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संश्रिप्त जेन इतिहास । 


इंतकाीय मार । 
( प्रथम खंड ) 


लेखक :- 
श्रीमान्‌ बाबू कामताप्रसादजी भेन एम. आर, ए. एप, 
ऑन० सम्पादक-' बीर ? ओर “ भगवान महावीर ? 
भगवान पाश्चनाथ, सत्यमाग', “छोड महावीर! 
_ महाराणी चेलनी हत्यादि ग्रंथंकि रचयिता। 





॥३॥॥॥॥॥॥)॥॥॥॥॥॥॥॥॥]| 





प्रकाशक: -- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, परालिक, 
दिगम्बर मेनपुस्तकालूय, कापड़ियाभवन-सरत । 


॥॥॥॥॥0/॥॥॥॥॥॥॥2॥॥॥॥॥ 
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++ अर कक हट न मम कदर मम डक की कह कक, हक 
स्‍्व० सविताबाह, सो० धमपत्री मूलचन्द किसनहस 
कापडियाके स्मरणार्थ “हिगम्बर जंव ” के 
२९वें वर्षके भाहक्रोंकों भेद । 
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अधिक समय नहीं हुआ कि प्तरदार पटेलने एक भाषणमें 
कहा था कि “अ्िंसता वीरोंड्ा घम है।! और उन्हींके साथ काका 
कालेलकरने प्रगट किया था कि “ जेनधम सर्वोत्तम रीतिसे जीवन 
बतेनका उपाय बताता है। वह सचा स्राम्यवाद सिखाता है।” 
जेनघमके विषयमें राष्ट्रीय-नेताओंके यह उद्धार निःसंदेह ठीक दैं। 
किन्तु इन उद्दारोंक्रा महत्व तब ही स्पष्ट होसक्ता दे कि नब ननोंके 
गत जीवन व्यवहारसे अहिंधा घमंका पालन करते हुये वीरत्वके 
प्रकाश ओर जीवनकी पूणताझा चित्र स्ताधारण जनताके हृदब- 
पटलपर अंकित किया नाप्तके | यह द्वोना तब ही संभव है कि 
जब ननोंझा इतिहास मनताके हाथोंमें पहुंचे | मेसे किसी मनुष्यक्ा 
सन्मरान उप्तके वंश, प्रतिष्ठा मादिद्न परिचय पानेसे होता है, उप्ती- 
तरंह किसी जातिक्रा आादर उप्तजातिद्ा इतिद्ााप्त नाननेसे लोगों की 
दृष्टिमें बढ़ता दै। भारत दिगम्बर जन परिषदने इस्त आवश्यक्ताक्रो 
बहुत पहले अनुभव कर लिया था। और तदनुम्तार अपनी एक 
« इतिद्माप्त कमेटी ” भी नियुक्त की थी, भिप्तका एक सदस्य में भी 
था। उसीके अनुरूप मेंने “ जन इतिहास ” को लिखनेका उद्योग 
चालू किया था और परिणामतः उप्तका पहलछा भाग, जिप्तमें ईस्वी 
पुवें ६०० बषसे पहलेका पौराणिक इतिहाप्त संकलित है, प्रगट 
होचुका है। प्रस्तुत पुस्तक उप्ती सिलपिलेमें दृधरे भागह्ा पहलछा 
खण्ड दै। दूसरे भागमें स्‍्वी पुत्र छठी शताब्दिसे ईंस्वी तेरहवीं 
शताबिद तकका इतिहाप्त एकत्र क्रिया जाना निश्चित है। हप पहले 


इ क-ब्यार नाक नह ब्यक 
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खएण्डमें ईस्वी पूषे छठी शताब्दिसे दूसरी शत्ताब्दि तकझा इतिहाप्त 
प्रगट किया गया है। पाठक महोदय देखेंगे कि पहले नमानेमें 
अ्टिंसा घमेको पालते हुये जनोंने केप्ता वीरत्व प्रगट किया था 
और नीवनको प्रत्येक दृष्टिसे उन्होंने सफल बनाया था | उनमें 
बड़े २ सम्राट्‌ थे निन्‍्होंने भारतकी प्रतिष्ठा विदेशोंमें कायम क्री 
थी-उनमें बड़े २ योद्धा थे, निन्‍्दोंने शूरोंके दिल दहला दिये थे-- 
उनमें बड़े २ व्यापारी थे, निन्‍्होंने देशविदेशोंमें नाइर अपार 
घनसंचय किया था और उसे घमे और सर्वेहितके कायोंमें खरे 
करके भारतका गोरव बढ़ाया था ! ओर उन ननियोंमें बे प्रात:- 
स्मरणीय महापुरुष थे नो दिगम्बर-प्राकृत वेषमें रहकर ज्ञान-ध्यान 
द्वारा जात्मतेजके पुन थे ओर जो नीवमात्रका वल्याण करनेमें 
अग्रसर थे |! अब भला कहिये कि ननवम का अटिपातत्त्त क्ों न 
वोरत्वका प्रकाशक हो ओर उसके द्वारा मनुष्य जीवन केसे सफ़ 
न हो ? ननोंका यह प्राचीन इतिहास आम दहम-सबक्को नी वित-- 
जागृत ओर कमंठ होनेकी शिक्षा देता है। गत इतिद्दाप्द्ो जानना 
तब ही साथंक है जब उप्तके मनुसार बतोव करने झा उद्योग किया 
नाय ! आज प्रत्येक मेनीको यह बात भूल न जाना चाहिये | 

यह संभव नहीं दै कि प्रस्तुत पुश्तऋमें वशित कालझ्न संपू 
इतिहास भागया हो।हां उसको यथासंभव हर तरहसे पूर्ण 
बनानेका रुयाक भवश्य रक्‍कखा गया है और आगगामीके भागोंमें 
भी रक्‍्खा जावेगा | दूधरे भागक्ा दूसरा खेड मी लिखा नाचुका 
है जोर वह भी निकट-भविष्पमें पाठकोंके हाथमें पहुंच जावेगा | 
आशा है, पाठक उनसे यथेष्ट लाभ उठावेंगे । 


( # ) 


इप खण्डओ श्रद्धेय ब२ सीतकम् पादनीने देखकर हमें उचित 
परामश दिया है, इपके किये उनको घन्यवाद है। इम्पीरियक 
दायत्रीरी कल्त्तासे हमे यथेष्ट साइिल-सद्दायता मिली है; एतदरपे 
छप्तका आभार स्वीकृत है। साथ ही प्रिय मित्र ऋपाड़ियानीका भी 
आमार स्वीकार कर लेना हम उचित समझते हैं भिन्‍्होंने न केव 
सादिट प्रस्तुत करके इसका संकलन कार्य सुगम किया है, वरनु 
इसकी प्रकाशमें छाकर उन्-ने इसका प्रचार व्यापक ओर सुगम 


बन। दिया है | इत शम्‌ | विनीत-- 
अऋलीगंज (ए२) कामताप्रसाद जन, 
१९-२-१५२३ २ | सेपदक “ वीर ” 








कनतता 4-2 2 नस 
(2 पबन्युचाद। (+) 
प्रसद्ध लेखक व इतिधामज्ञ श्री० बांबू कामतांप्रसादजी जैन- 

अलीगंजन अनक ऐतिहासिक ग्रन्थ भचे हैं, उनमें “पध्तक्षिप्त जन इतिहंस* 
भी एक ६, जिरका! प्रथम भाग हमने ६ वर्ष हुए प्र"ट किया था और 
दह दूसरा भाग .प्रथ्म «ड) भी आज प्रकट किया जाता है ! आपने 
इस ग्रन्थका "कलन अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत भाषाक्री छोटी बडी 
कशीय १०० पुर्त»ॉका वाचन व मनन करके किया है, जिसके लिये 
खाप अनेक: पन्वादके पात्र हैं। ऐसे ऐतिहासिक प्रन्थोंका सुलब 
प्रचार करनके लिये जिस प्रकार इसका प्रथम भाग “ द्मिम्बर जेन ” के, 
१६९ वें बषके प्रादकोंशों भंट दनेके लिये प्रकट किया था उश्वी प्रकार 
बह दुूसग भाग (प्र० खंड) भी 'रिगम्बर जेनके २५वें व्षके आदइकोंको 
मैंट देनेके लिये 4 जो उसके आहक नहीं हैं उनके लिये विक्रयार्थ भी 
निफाला गया हे । भाशा है कि इस्रका अच्छा छाभ उठाया जायगा ।॥ 

ह प्रकाशक । 
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| स्वर्गी य- 
। सो० श्रीमती सबिताबाई कापडिया, 
े. 


घमपतों, भी० मूलचंद किसनदासजी कापड़िया-सूरत । 
अग्म-पसं० १९६४, खर्गवास-सं० १९८६ 
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। आपके स्मारकमें २०००) स्थायी 

| शास्त्रदानके छिये निकाले गये हैं भिनमेसे 

| “ ऐतिहासिक स्त्रियां”? नामक प्रथम ग्रन्थ 

| गत वर्षमें प्रकट करके “ दिगम्बर नेन !” 

व “जैन मद्दिलादश ” के ग्राहकोंक्ो भेट 


4 
। स्वरूप बांध गया था और इप स्मारक 


जैन ” के २५ थे वर्षके ग्राहकोंको भेटमें 
दिया जाता है | भाशा है हि ऐसे स्थायी 
शासत्रदानका अनुकरण अन्य श्रीमान व 


ग्रन्थमालाका यह दूसरा पुष्प “ दिगम्बर । 
| श्रीमती भी करेंगे। 
] *। 
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आपके अनुग्रहसे जो ज्ञान प्राप्त किया 

॥ उसके फर-स्वरूप यद्व भेंट आपके करकमलों 
सादर सबिनय समपित है। आपक्न पुत्र- 

| कामताप्रसाद.ै। 


बजा विन जज पिययीी हा 0 हर 


लक क 
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१-प्राक्षषन-भननघमंका भारत रूप, नेनधर्मेकी प्राचीनंता 
प्र।चीन भारतका स्वरूप, तत्कालीन मुर्य राज्य ५ 
२-शिश्चुनाम बेक्ष-उत्पत्ति, . उपश्रेणिक, श्रेणिक 
बिस्वसार, अभयकुमार, भनातशत्रु, कुणिक, दशेह, 
उदयन, नन्दिव्न, महांनन्दिंगन आदि लक 
$-लिस्छिवि आदि गणराज-पाचीन भारतमें प्रचांतन्त्र, 
लिख्छियि, रामा चेटक, शतानि%, दशरथ, उदयन, 
चेलनी, वेशाली, ज्येष्ठ,, चंन्दना, शर्षय, मछ, गणराजंब॑ २९, 
३-ब्ञाजिक क्षत्री और.भ० पहावीर-कोछाग, वर्जिन, 
सिदाथेराना, त्रिशछां, कुण्डेंग्राम, भ० महावीरका 
जीवनकाल, निम्नेन्थ मनी, भवरुद्र, मवखलिगोशाल, 
पृणेकाइयप, आनीवक, गोतमबुद्ध, कोशलदेशं, 
प्रिथिला, वेशाली, चेपा, धर्मघोष, सुदशन सेठ, मगघ, 
पांचाल, कलिग, बंग, मथुरा, दक्षिण भारत, रानपृताना, 
गुनरात, पंनाब, ऋाइमोर आदिम घर्ंयवार, ज्ञतवंश ४९ 
*4-वीर संघ और अन्य राजा-वीर संघके गगघर, गौतम, 
अग्निभुति, वायुभूति, सुबमोचाये, यमर:ना, म०डद्र 
पुत्र, मोयपुत्र, अऊँपित, अचलवृत्त, प्रभाप्त, बारिषेग, 
चदना भांदि फ 5 « ११९ 
२-तत्कालीन सम्यता और परिस्थिति-तत्काडीन 


( ६) 


५० शान अवस्था, प्तामाजि$ दशा, महद्िका महिमा, घामिक 
स्थिति, मुनि व जायिकाओंका घमे, भ्रावकाचार आदि १३८ 
७-भ० पहावीरका निर्वाणकाल-बीर संवत, शक- 
शालिवाहन, नहपान, विक्रम संबत्‌ ....  .... १९७ 
८-अन्तिम केवली श्रीजम्बूस्वामी-वाल्पकराठ, वीरता, 
देराग्य, विवाह, मुनिनीवन, सर्वज्ञ दशा व धर्मेप्रचार, 
खवेताग्बर कथन बी बी ०० है38 
' ९- नन्‍्द वेश-नवनन्द, नेद्विषन आदि.... ४ « रैं० 
१०-सिकन्दर मधह्ननका आक्रमण और तत्काीन जैन साधु- 
भारतीय तत्ववेत्ता, दि० जेन साधु निम्नोसोफिस्ट, 
मुनि मन्दनीस ओर कलोनप्त जादि....... .... १८६ 
१ १-श्रुतकेवली भद्रवाहु और अन्य आचार्य-नेन संघका 
दक्षिणमें प्रस्थान, रवेतांबर पद्टावली, मन संघर्म भेद, 
अ्रतज्ञानकी विक्षिप्ति, खे० स्थुलूमद्र, आदि .... २०३ 
१६१-मौथ साम्राज्य-चन्द्रगुप्त मौये, सेल्यूकप, शाप्न- 
प्रबंध, सामाजिक दशा, घार्मिक स्थिति, चन्द्रगुप्त मेन 
थे, चाणक्य, अशोक, किंग विनय, जशोककी 
शिक्षायं, अशोकके जन घमोनुप्तार पारिभाषिनक्ठ शब्द 
ओर उनके दाशनिक सिद्धांत, अशोकका जनघ्म 
प्रचार, शिहालेख व शिह्प कार्य, अंतिम जीवन, 
अशोकके उत्तराधिकारी, राना प्ताम्पति और नेनसंघ, 
सेठ सुक्ुुमाल, मौर्य साम्राज्यका अन्त, डपरांतकालके 
मोय4शन, शृंग वंश .... कि ० रै१८ 


७ का /३७४::६०४ ६०७०४ १७४४६: १३०६७ 


कै संकेताक्षर सूची। १ 


0#2+ 5०५९ ७23५७ >>. ७ 

प्रस्तुत प्रेथके सकलनमें निम्न भयोंसे सधन्यवाद सहायता प्रहण की 
गई है; जिनका उल्लेख निम्न संकेतरूपभ यथात्थान किया गया हैः--- 

अध०-८' अशौकके धर्भलेख '-लेखक श्री० जनार्दन भट्ट एम० ए्‌० 
(काशी, ० १९५८०) । | 

अहिइ०४ अर्डी हिस्टो ऑफ इन्डिया >ले० स्वर विन्सेम्ट स्मिथ 
एस० ए० (चौथी आवृत्ति) । 

अशोक «०८'अशोक-लछे० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए० । 

आक०“जआराधनाकथाकोर्षा-छे ० ब्र० नेमिदत ( जेनमित्र ऑफिस, 
चैबचई २४४० वी० सं०) । 

ओजी ० ऑजीविकूस “भाग १-४० वेनीम'वव बारुआ० डी० 
लिटू (कलकत्ता १५२०) ! 

आख्‌ ०० आचाराई सूत्र मूल €्ेताम्बर आगममप्रंध) । 

ऑहि३०-अक्सिफर्ड हिस्टी ऑफ इन्डिया-विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए०॥ 

इंऐ०८-इंडियन ऐन्टीक्वेरी' (त्रेमासिक पत्रिका ) | 

इरिई०८ इन्पायक्रोपे डया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्प्त-हैस्टिन्गूस । 

इंसेजें०० इंडियन सेक आफ दी जन्स'-बुल्हर । 

इंहिक्ता०८ इंडियन द्सटेरीकछ क्वार्टर्ली-खं० ढें।० नरेन्द्रनाथ लॉ 
कलकत्ता । 

उद०>उपवापगदसाओं छुत्त'-डा० हाणले (30)0. वैएती८७) । 

उपु० व 3० पु०- उत्तापुगण-श्री गरुणभद्दाचाये व पे० लालारामजी । 

उसृ०८उत्ताध्ययन सृत्र-(घेत/म्बरीय आगमग्रंथ) जाल कार्पेन्टियर 
(जिपसला,) 


(८) 


एड७०८ इपिप्रेफियां इन्डिका' । 

एश्मैं- या 'मैए्‌० ० हम्सियेम्ट इग्टिया ऐसे डिस्क्रेंक्क घाई मेग- 
श्यनीज एण्ड शरिथिन-[१८७०७) । 

एटने७८ हैंने इंपीटोमं ऑफ भीकम -श्री पूंणचेन्द्र नोहर ऐसे ए०। 

'एमिक्षद्रा००'एन्शियेन्ट मिड-इंडियन क्षत्रिय ट्राइब्स'-हों० विभला- 
संरेण रू (कलका) । 

ऐरि०८ऐशियाटिक रिसर्चेज'-सर विलियम जोन्ध ( स्ननू १७९६ 
व १८०५ ) । 

ऐइ०८एन्शियेन्ट इन्डिया एज हिल्काइब्ड बाइ स्ट्रैबो, मेकक्रिन्डिल 
(१९०१) । 

कजाइं००कनिपम, जॉगरफी ऑफ एन्शियेस्ट ईन्डिया'-न्‌ कलकत्ता 
१९२४ )। 

कलि००ए हिस्‍्टी ऑफ कनारीजु लिट्रेचर-ई० पी० राइश ( पे... 
, 8, ) 92. 

कसू ००'कल्पसूत्र' मुठ ( स्ेताम्बरीय आबेम ग्रेथ )॥ 

काले०८०ऋरमाइकल लेकुवसे-डॉ० डीक आर० भाण्डीरऋर + 

कंद्टिइ००' केम्ब्रिन द्विट्री ऑफ इन्डिया “-ऐन्शियेन्ट इंडिया, भा० 
र>्रैपश्नन सा० (१९२२) । 

गुसापरि०-गुजराती साहित्य परिषद रिपोर्ट-सातवी । ( आबनगर 
सै७ १६८२ ) ! 

गौबु००'गौतम बुद्धा-के० जे० स्रॉन्ड्स (रन, 4. 5.) । 

चुममण०८ चंद्ररज भंडारी कृत भगवान मद्ाबीर । 

जबिओसो ०-जनल ओफ दी विद्वार एण्ड ओडीस! रिसचे स्रोह्ठौईटी / 

जम्बू०-जम्बूकुमारचरित्‌ (सूरत वीराब्द २४४०) । 

जमीसो ०८जनल ओफ दी मोधिऋ सोप्ताइटी-बेंगलोर । 


(९ ) 

अराफुधो ७४६'जरमऊरू जाँफ रो रेप टसिकीटिक तोधोरिटीस्केंदन । 

सैका ०८'मैन कॉगरंन'-ओ० चम्पतराये जब विदा ० (थिईमौरे १५.२८) 

जैर०णजैनौसैंट-भेप्ैशी ( महांस ) |... 

अप्र०- जनघर्म प्रकाश-अ० शौतलंप्रयादजी (विजंभौर १९४७) * 

लैस्तृ ० का मैनस्तूप ए"ड अंदर एण्टीकटौज आफ मंथुग-सिय । 

अश्वा्ं ८ जैन सांहित प्रंश्षोपर-धु० जिनविजंयनी ( पूना) । 

जैसिभा०-' जनसिद्धान्त भास्कर -भी पद्मराज जन ( कलकेंसी ) । 

जैशिसं०- जैन शिलाडैख संग्रह'-प्रॉ० हीरालाल जैन ( मॉगिकचन्द्र 
अन्यमाला ) । 

जैहि०८ जेनहितिषी -से० प०नाधूराभेजोी 4 पे*जुगढठ किशोरी वैनई) 

अस० ( 28. )०भेन सुतर्ज (9. 33. 8, 80308, ४०६, 
हुए & हा, ). 

टीरे०८डॉडंसा० कृत राजस्थानका ईतिहाश्व॒ बेह्ूटेश्वर प्रेस) । 

छिजेया ०८ ए दिकुशनरी ऑफ जन वायोप्रैफी “भी उमरावधिद 
टॉक ( आर! ) । 

तक्ष०८'ए गाइड टू तक्षशिला-खर शान मारशऊू ( ९१६१८ ) । 

तत्वाथ ० तत्वार्थाधिगम सूत्र'-श्री उम्रास्वाति (9. 8.6. ९७०), 7) 

तिप ०८ तिह्नोय५ण्ण त्ति-श्री यतिवृषभाचार्य (अनहितेषी भा०१ १आक १ २) 

दिज ०-- दिगम्बर जन *-माप्तिकपत्र-प_ ० श्री मूलचन्द किसनदास 
कापड़िया (सूरत) । 

दीनि०० दीघनकाय (३४0. . 5. ) 

परि ००'परि शिट परवे>श्री देमचन्द्राचाये । 

प्राजेले4 ०-प्राचीन जन छेखसंग्रइ-कामताप्रयाद जैन ( वर्धा ) 

बंबिओमस्माप्लवेगाल, विहार, ओड़ीसा जन स्मार#-श्रीमाने ब्र० 
झीतलप्रतादजी । 

बजैस्मा ०-्म्दई प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-अ० शीतलप्रसादन्ी । 

बुश्ण्म्बुद्विः इन्डिया-प्रो० ड्रीस डेविड्स । 


(१०) 


. अपा०८भगवान प्ाश्वन्ाथ-लेल कामताप्रसाद जैन (सुरत) 
भम ०८भगवान महावीर- ,, हि ». स॒रत) 
ममबु०+भगवान महावीर ओर म« बुद्ध>कामताप्रसाद औन (सूरत) 
भमी ०>भद्टारक मीमांधा ( गुजराती )-सुरत। 
भाइ०ण्ग्भारतवर्षका इतिदा प्र-डे। ०इंश्वरीप्रसाद डी ०लिदू (प्रयाग ९१९२७) 
भाअशो ०८&जशोक “डॉ ० भाण्डारकर (कलकत्ता) । 
भाप्रारा ०स्भारतके प्राचीन राजवश-श्री विश्वेश्वरनाथ रेड (बेब) । 
भाप्रासइ ००भारतकी प्राचीन सम्यताका इतिद्वास-सर रमेशचनद दत्त । 
मजेइ ०--मराठो जैन इतिहास । 


पा हि | मज्छिम निकाय 7. 7'. 5. 


ममेप्राजैस्मा ००प्रद्रास मेसूरके प्राचीन जेन स्मारक-नत्र ० शीतलप्रस्नादजी 

महा०म्महावग्ग ( 5. 3, &., ४०. &एा। ) 

मिलिन्द०झमिलिन्द पन्‍ह (5. +. क., श०. ४४४५४) 

मुरा०-मुद्राराक्षत नाटक>इन दी हिन्दू डामेटिक वर्क्त, पिछन । 

मूछझा०ल्‍मूलाचार-वहकेरस्वामी ( हिंदी भाषा सद्दित-बेबई ) । 

मैअश्ो ००अशोक-मैकफैल कृत ( मं, [. 8.) 

भैथु ०>+मैन्युछ ऑफ बुब्रिज्म-्स््पेन हार्डी । 

रआा०स्रलकरण्ड श्रावकाचार-सं० पं० जुगलकिशोरजी (बंबई) । 

राइ०वूराजपुतानेका इतिहास, भाग १०४० ब० ५० गौरीशकर 
हीराचंद ओझा । 

रिव्ृ०)रिलीजन्ध आंफ दी इम्पायर-(लन्दन) । 

लाओम ०८लाइफ ऑफ महावीर-ला० माणिकुचंदज्ञी (इलाहाबाद) । 

छाभाइ०>भारतपर्षका इतिहास-ला० छाजपतरायकृत (लाहौर) । 

लाम०नूलाड महावीर एण्ड अभद्र टीचस ऑफ दिज्र टाइम-काम्रता« 
प्रसाद (दिल्ल) । 

लावबु०«ूलाइफ एण्ड बर्केंस ऑफ बुद्धघोष-डॉ० विमलाचरण व्मेँ 
(कलकत्ता) । 


(११) 


वृश्लश०८्बूहदू जन दाज्दार्णव->पं० बिदह्दारीलालली चेतन्य ॥ 

विर०८८विद्वदृग्त्वमाऊा-पें० नाथूरामजी प्रेमी (बंबई) । 

भ्रव०घ्श्रवणबेलगोला, रा० ब० प्रो० नरसिंहावार एम०ए० (भद्रास्र)। 

श्रच०८श्रेणिकचरिश्र (सूरत) । 

सकौ०८तम्इक्त्त कौपुदी-(बम्बई) । 

सजे० “सनातन जेनघर्म-अनु० कामताप्रसाद (कलकत्ता) । 

सर्जइ८८सेक्षिप्त जेन इतिद्ास-प्रथम भागल्‍ह्ामताप्रसाद (सूरत) । 

पडिजे०-सम डिस्टिन्गुइइड जेन्ध्-उमरावध्तिंह टांक् (आगरा) । 

तंप्राजेस्मा०८संयुक्त प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-ब्र० शीतलप्रसादजी । 

सूस्राइजे ०८सटडीज इन साउथ इल्डियन जेनीज्म-प्रो० रामासत्वामी 
आयंगर । ' 

ससृ०म्सम्र॒ट्‌ अकबर ओर सूरीश्वर-मुनि विद्याविजयज्ञी (आगरा) | 

सक्षट्राएए०८-प्रम क्षेत्री ट[इब्स इन एन्शियन्ट इन्डिपा-डॉ० विम- 
छाचरण ला । 

प्[म्स ०८पघाम्स आफ दी ब्रदरेन । 

सुनि०-पुत्तनिषपात (8. 3. 7५.) । 

हरि०८दवरिवेशपुराण-भ्री जिनसेनाचाय (कलकत्ता) । 

हॉज०८हर्ट ऑफ ज॑नीज्म-मिसेज स्टीवेन्सन (लंदन) । 

हिआइ ० 

दहिभारूई ० 

हिग्ली ०८हिस्टारीकल उलछीनिन्गप्र-डॉ० विमलाचरण लॉ० (अछऋत्ता) 

ट्विटिप्नहिन्दू देल्म-जे० जे० मेयर्स । 

हिड़ाव०८हिन्दू डूमेटिक वर्केप-विलुखन्‌ । 
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फआक्रकनक ९ 


जनघर्म सनातन है। उसप्तका प्राकृत रूप सरल सत्य है। 

जैन धर्मका हरेक नामकरण ही यह प्रगट करता है। 'निन! 
भाकृत रूर। गाब्दसे उप्तका निक्राप्त हैं; निम्का अर्थ द्ोता 

है 'जीतनेवाला” अथवा “विजयी” | दूभरे शब्दोंमें विजयी वीरोंका 
घर्म ही मन घम है और यह व्याख्या ग्रारृत सुप्तेगव है। प्रकृतिमें 
यह बात नमक रीतिसे दृष्टि ”ड़ रही दै कि प्रत्येक प्रणी विन्न- 
याकांक्षा रखता है। वह जो वम्तु उसके सम्मुख आती है, उमप्तपर 
अधिकार जमाना चाहता है जोर भपनी विजयपर भानन्द, नृत्य 
करनेकों उत्छुऊ है! अबोध बालक भयानकसे भयानक वस्तुको अपने 
काबृपे लाना चाहता है। निरीह वनसम्पतिश्ते ले लीनिये। एक घाप्त 
अपने पाप्तवाली घासको नष्ट करनेपर तुली हुईं मिलती है | इस 
वनस्पतिम भी अवश्य नीव है; परन्तु वह उच्त उत्हृष्ट दशामें नहीं 


है, भिप्तमें मनुष्य है । किंतु हतना होते हुये भी वह प्रदुतिके 
१ 


२] संक्षिप्त मेन इतिहास । 
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अटल नियमसे अपने नेप्त्िंग स्वभाव-प्दा विभयी रहनेकी भाव- 
-नासे वंचित नहीं है । अतएव विजयी होनेका घममे प्रारृत-अना- 
दिनिघन ओर पृणे सत्य है । 

किन्तु प्रश्न यह दे कि मनुष्यको किप्त प्रकार विनय पाना 
है? क्‍या जिम्त वस्तुकी वह अपने आधीन करना चाहे, उप्तके लिये 
युद्ध ठान दे ! नहीं, मनुप्येतर प्राणियोंसे मनुप्यमें कुछ विशेषता 
है। उप्तके पाप्त विवेश्नुद्धि है; निप्तसे वह सत्याप्तत्यक्ा निर्णय 
कर सक्ता है| यह विशेषता अन्य जीवोंको नप्तीब नहीं है | इस् 
विवेश्यु डिके अनुधार उसे विजय-मार्गमें अग्रत्त होना प्मुचित 
है। और विवेक बतलाता है कि जो अन्याय है, दुर्गुण है, बुरी 
वासना है, उप्तको परास्त करनेके लिये कमेश्षेत्रमें आना मनुष्यमा- 
त्झ्मा कर्तव्य है। टीक, यही बात नेनघर्म सिखाता है। वह विनयी- 
वीरों छा घममं है। उप्तके चौबीस तीथऋर वीरशिरोमणि क्षत्रीकुलके 
रतन थे। उनने परमोत्कूट ज्ञानको पाकर विनय-मार्ग निर्दिष्ट ड्िया 
था-मनुष्योंक्ो बतला दिया था कि अनादिक्रालसे जीव अमीवके 
फदेमें पड़ा हुआ है| प्रर तेने चेतन पदार्थों अपने भाधीन बना 
लिया है। इप प्रक तिको यदि परास्त कर दिया जाय तो पूण विन- 
यहा परमानन्द प्राप्त हो | उसके लिये किप्तीका आश्रय लेना और 
पाया मुंह ताइना वृथा दै। मनुष्य अपने पैरों खड़ा होने और 
बुरी वापनाओं एवं वषायों छो तबाह ऋरके विन्यी वीर बन जावे ! 
फिर वह स्वाधीन है। उप्रके लिये जानन्द ही भानःद है | यह 
धाकत शिक्षा मनधमकी अभेद्य प्राचीनताझा पार न मिलने का प्रबाध्त 


ड्चर हट | १ 


प्राक्तथन । [ $ 
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'संक्षिप्त मेन इतिहास ' के प्रथममागमें भनधभके सेडान्तिऋ 
जेनधर्यकी प्राचीनता लितों एवं अन्य श्रोतोंसे उप्तकी भज्ञात 
और बहु प्राचीनताका दिग्दशन कराया जाचुछा 

२४ तीथंकर । है| ञतः उनका यहांपर दुह्राना वृथा है। 
जेनधम शिस्त समय कर्मभूमिके इस कालके प्रारंममें पुन: श्री ऋष- 
भदेव हारा प्रतिपादित हुआ था, उस समय ध्म्यताका अरुणोदय 
होरहा था | यह ऋषमदेव इद्वाकूवंशी क्षत्री राजकुमार थे और 
हिन्दू पुराणोके अनुपार वे स्वयंस मनुसे पांचवीं पीढीमें हुये बत- 
जाये गये हैं।' उन्हें द्िन्दू एबं बौद्ध थारत्रच्मर भी स्ेज्ञ, सवेदर्शी 
और इस युगके प्रारम्भमें मनधरंका प्ररूपण कानेवाला लिखने हैं। 
हिन्दू भवतारोंमें वह आठवें माने गये हैं ओर सेभवततः वेदोंमें भी 
उन्हींका उछेख मिलता है | चीदइव वाभन अवतारका उद्धेख निह्ल- 
देह वेदोंमें है | अत: वामन जवतारसे पढे हथे भाः54 अवतार 
ऋषमदेवका उछेख इन अनन वेढोंमें होना युक्तियक्त प्रतीत होता 
है. | कुछ भी हो उनका इन वेदोंसे प्राचीन होना सिद्ध है | इन 
ऋषभदेवकी मूर्तियां जानसे टाईहनार व्षे पद्ले मी सम्मान और 
पृज्य रष्टिसे इस भारतमहीपर मान्यता पाती थीं। इन्हीं ऋषभदे 
वके ज्येष्ठ पुत्र सम्राट मरतके नामसे यह देश भारत4प कहलाता दे | 
ऋष भदे वके उपरान्त दीघकालके अन्तरसे ऋमवार तेईप़ तीथ 

कर भगवान और हुये थे। उन्होंने परिवर्तित द्रव्य, श्षेत्र, कॉल 
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४] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
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भावके अनुधार पुनः वही सत्य, वही निरापद विजयमार्ग तात्का- 
लीन जनताकों दशाया था। इन तीथकरोंमेंसे बीधर्व तीथेकर श्री 
सुनिमुव्॒तनाथनीके तीथंछाल्‍में श्री रामचन्द्रनी और लक्ष्मणनी हुये 
थे। बाई-वें ती-कर नेमिनाथनीके समकालीन श्री रूष्णनी थे; 
जिनके साथ श्री नेमिनाथनीकी ऐतिहाप्तिकताको विद्वान स्वीकार 
करने लगे हैं; क्‍योंकि भगवान पाश्चनाथजीसे पहले हुये त॑थंड्ु- 
रोंके अ स-त्वच्चे प्रमाणित करनेके लिये स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण 
उपल्छ नहीं हैं। किन्तु तो भी जन पुराणोंक कथनसे एवं आजसे 
करीत ढ ई तन हताः वर्ष प/ले बने हुये पाषाण अवशेषोंर अथच 
दिल लेखों व बोडग्रन्थंकि उछेखोंसे शेष नेन तीथड्डगेंडी प्राचीन 
मान्यत' और फलतः उनके अस्तित्वका पता चलता है । तेईसवे 
तीथंड्डूर «। पाश्चनाथनको अब हरकोई एक ऐतिहासिक मद्र।पुरुष 





मानता हैं. और अन्तिम तोथंड्डरूर मगवान मद्गावीरजीके जीवन- 
कालसे मनध+का एक प्रामाणिन्न इतिहास हमें मिल माता है । 
यह मानी हुई बात द्वे कि घर्मात्मा विना धर्मका भस्‍्तत्व 
नहीं रह प्तक्ता है। अतएवं किसी धमका इति- 
हाप्त उमके माननेवालोंका पूव-परिचय मात्र 
कहा जा प्क्ता है। ननधभंके प्रातिपालक लोग जन कहलाते हैं; 
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“अगवान पाश्वनाथ' की भूमिका । 


सेन इतिहास । 


पाक्थन । [ ६ 
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निनमें ब्राह्मण, क्षत्री, बेश्य ओर शद्र आदि सब हीका समावेश 
हुआ समझिये अथोत नन होते हुये भी प्रत्येर्र व्यक्तिक्ी जाति 
ज्योंकी त्यों रहती है, इप्तमें संशय नहीं है; यथपि किप्ती अमेंनके 
लेनधर्ममें दीक्षित होते समय उप्तकी आनीविक्रा-वृत्ति और 
रहनसहनके अनुप्तार उप्तको उपयुक्त जातिमें सम्मिलित किया 
जाप्तकता दै । 

अतः जनधम विषयक इध् संक्षिप्त इतिहासमें नन मह्दापुरु- 
पोंका ओर मनधम सम्बन्धी विशेष घटनाओंऊका परिचय एवं उसका 
प्रभाव भिन्नर कालोंमें उप्त समयकी परिस्थितिपर कसा पड़ा था, 
यह बतलाना इष्ट है। इसके प्रथम भागमें मगवान पाश्चनाथनी 
तकका सामान्य परिचय प्रकट किया जाचुका है। हम भागमें भग- 
वान महावीरजीके समयसे उपरान्त मध्यकालतकके मन इतिहापको 
संक्षेप प्रकट किया जाता है। प्रथम भागमें जेन भुगोरूमें भारत- 
वर्षका स्थान ओर उसका प्राकृतरूप भआदिका परिचय कराया 


जासुका है | 
सचमुच किप्ती देशकी प्राकृतिक स्थितिका प्रभाव अपनी 


भारतकी प्राकृत संस विशेषता रखता है | उपदेशका इतिहास 
दशाका प्रभाव । ही उप्त प्रभावके ढंगपर ढल जाता दै। भारतके 
विषयमें कहा गया दे कि उप्तकी प्रारुतिक स्थितिका सामानिक 
संस्थाओं ओर मनुष्योंकी रहनसहन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। घीरेर 
बड़ी बड़ी नदियोंके किनारे सुरम्य नगर बच्त गये जो कालान्तरमें 
व्यापारके प्रसिद्ध केन्द्र होगये | मूमिके उबरा होनेसे देशमें घन- 
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< ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
घान्यकी सेव प्रचुरता रही |# इससे सम्यताके विक्राप्तमें बड़ी 
सहायता मिली । जब मनुष्यका चित्त श्ञान्त रहता है और जब 
किसी प्रकार उनका मन डॉवाडोर नहीं होता तभी ललितकला, 
विज्ञान और उच्च कोटिके साहित्यका प्रादुर्भाव होता है। प्राचीन 
भारतवासियोंके ज्ीवनको सुखमव बनानेवारे पदार्थ सुलूम थे [% 
इस्तीलिए उप्तकी प्तम्यता सेव अग्रगण्य रही | चारों ओरसे सुर- 
क्षित होनेके कारण भारतका अन्य देशोंसे विशेष सम्पक नहीं हुआ; 
फलत: यहां सामानिक संस्थाएँ ऐसी दृढ़ होगई कि उनके बन्ध- 
नोंका ढीला करना अब भी कठिन प्रतीत होता दै। यहांके मर 
निवासियोंपर बाहरी आक्रमणकारियोंद्मा कभी अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा | जो अन्य देशोंसे भी आये वे यहांकी जनतामें मिल गये 
और उन्होंने तत्कालीन प्रचलित घम ओर रीतिरिवाज्ञोंको अपना 
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+ संम्राट्‌ चन्द्रगुतते समयर्म भारतमें आए हुए यूनानी छेखकोंके 
निम्न वाक्य इस खूबियोंकों भच्छी तरह प्रकट कर देते हैं। मगस्थनीज 
लिखता हैः-“भारतमें बहुतसे बड़े पर्वत हैं, जिनपर हर भ्रकारके फल-फूल 
देनेवाडे वृक्ष बहुतायत्से हैं और कई ठम्बे चौड़े डपजाऊ मैदान हैं; 
जिनमें नदियां बहती हैं। प्रथिवीका बहुभाग जलसे स्ाँचा हुआ मिलता 
है; जिससे फसल भी खूब होती है ।...भारतवासियोंके जीवनकों सुख- 
मय बनानेवाली सामग्री सुलम है, इस कारण उनका दारीर गठन भी 
उत्कृष्ट है और वह अपनी सम्मानयुक्त शिक्षा-दीक्षाके कारण सबमें 
अलग नजर पड़ते हैं। ललित कलाओंमें भी वे विशेष पटु है। फलोंके 
अतिरिक्त भुगर्भसे उन्हें सोना, चांदी, ताम्बा, छोह्दा, इत्याई धातुएँ भी 
बाहुल्वतासे प्राप्त हैं। इसीलिये कहते हें कि भारतमें कभी अकाल नहीं 

“चढ़ा और न यहां खाद्य पदायकी कठिनाई कभी अगाडी आई ।” 


“-मेक्रिन्दठ, ऐन्शियेन्ट इन्डियां, प्र० ३०-३२ 


प्राक्रथन | [७. 


लिया । अपने देशमें सब प्रकारकी सुविधा होनेके कारण भारत 
वासियोंने सांसारिक विषयोंक्रो छोड़कर परमाथकी ओर अधिक ध्यान 
दिया | यही कारण दै कि प्राचीन काल्‍रूमें आध्यात्मिक उन्नति 
अधिक हुईं ओर हिन्दू प्मानमें अदभुव तत्वज्ञानी हुए |+ 

इस स्थितिसे कतिपय विद्वान भारतकी कुछ हानि हुई खयाल 
करते हैं । उनका अनुमान दे कि देशकी प्रचुर सम्पत्तिप्ते आकषित 
होकर भनेकवार विदेशियोंके भारतपर आक्रमण हुए और उसमें 
उनने खूब अंधाधुंधी मचाई | उपरोक्त स्थितिके कारण भारतवासी 
उनका मुकाबिला करनेके लिये पयोप्त बलवान न रहे; किन्तु उनके 
इस कथनमें, ऐतिहासिक ढणप्टिसे, बहुत ही कम वथ्य है। तत्त्व- 
ज्ञानकी अद्भुत उन्नति भगवान महावीर और म० बुदके समयमें 
खूब हुईं थी। उम्ततमय देशके एक छोरसे दूसरे छोरतक आध्या- 
त्मिक भावोंकी लद्दर दौड़ रही थी; किन्तु उप्तसे छोगोंमें मीरुताका 
समावेश नहीं हुआ था। वह जीवके अमरपनेमें ढ़ विश्वाप्त रखते 
थे और यही कारण था कि अन्तिम नन्दरामाके समयमें हुए प्रिक- 
दर महानके भाक्रमणका भारतोयोंने बड़ी बीरताके प्ताथ मुकाबला 
किया था | यहांतक हि भारतीय सेनाकी ढढ़ता और तत्परता 
देखकर युनानी सेनाके आप्तन पहलेसे भी ओर ढोले द्वोगये थे। 

फलत: सिकन्दर अपने निश्रयकों सफल नहीं बना प्तका था। 
इसके उपरान्त चन्द्रगृप्त मोयने उप्त ही भाध्यात्मिक स्थितिके मध्य 
निप्त सत्साहसका परिचय दिया था, वह विद्वानोंके उपरोक्त कथ- 
नको सवथा निमूल कर देता है। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त मोयने यूनानि- 
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योंडो भारतवपक्री सीमाओंसे बाहर निकाल दिया था और यूनानि- 
योंसे अफगानिस्तान वर्ती एरियाना प्रदेश भी लेलिया था। यूनानी 
राजा सेल्यूऋपने विनम्र हो अपनी कन्या भी चन्द्रगुप्तको भेटकर 
दी थी । इस प्रश्चार नच्रतक तत्त्वज्ञानकी लहर विवेक भावसे भारत- 
वसुंधरा पर बहती रही, तबतक इस्त देशकी कुछ भी हानि नहीं 
हुई, किन्तु ज्योंही तत्त्तज्ञानका स्थान साम्प्रदायिक मोह और विह्वे- 
षको मिलगया, त्योंदी इस देशका सवनाश होना प्रारंभ होगया | 
हण अथवा शकढछोगेंके भाक्रमण, नो उपरान्त भारतपर हुये; उनमें 
उन विदेशियोंको सफलता परत्परमे फेले हुये इस साम्प्रदायिक 
विदेषके कारण ही मिली । और फिर पिछले जमानेमें मुप्रलमान, 
आक्रमणकारी रानपृतोंपर पारस्परिक एकता ओर संगठनके अभावमें 
विजयी हुये । वरन्‌ कोई नहीं कद सक्ता है कि रानपूतॉमें बीरता 


नहीं थी। अतएुव आध्यात्मिक तत्तके बहुप्रचार होनेसे इस देशकी 
हानि हुईं ख्याल करना निरीह भूल दे । 


जआजनसे करीब ढाईहनार वर्ष पहिले भी भारतकी आकृति 
प्राचीन भारतका अर विस्तार प्राय: भानकलके समान था । 
स्वरूप । स्ोमाग्यससे उप्ततमय सिकन्दर महान॒के साथ 
जाये हुये यूनानी लेखकोंको साक्षीसे उप्त समयके भारतका आकार- 
विस्तार विदित होनाता है। मेगास्थनीम कहता है कि उप्त समयका 
भारत समचतुराह्वर ( (१४७००१७४००४) ) था। पूर्वीय और दक्षि- 
णीय सीमायें समुद्रसे वेष्टित थीं; किन्तु उत्तरीयभाग हिमालय पषत 
( ०५८०६ ०7०००७ ) द्वारा शाक्यदेश ( 57 ए॥%8 2 से 
प्रथक कर दिया गया था। पश्चिम भारतकों सीमाको भिघुनदी 


प्राक्ृथन । [९ 


प्रकट करती थी, जो उप्त समय संप्तारभरमें नीलनदीके अतिरिक्त 
सबसे बड़ी मानी जाती थी । 

सारे देशका विस्तार भथोत्‌ पूवेंसे पश्चिमतक ११४९ मील 
और उत्तरसे दक्षिणतक्क १८३८ मील था| थह वणन मारतद्ली 
वर्तमान आकृतिसे प्रायः ठीक बेठता है | भिप्त प्रकार भारत जान 
एक महाद्वीप है, उप्ती प्रकार तब था | जान “इप्त देशकी उत्तरी 
स्थल्सीमा १६०० मील, पृर्बपश्चिमकी सीमा लगभग ११०० और 
पूर्वोत्त सीमा लगभग ९०० मील है। समुद्रतटका विस्तार लग- 
भग ३५९०० मील है |! कुल क्षेत्रफल १८, ०२,६५७ वरगमील दै।| 
दां, एक बात उप्त समर अवश्य विशेष थी ओर वह यह थी कि 
चन्द्रगुप्त मौयने यूनानी राना सेल्यूकसको परास्त करके झफगा- 
निस्‍्तान, कांघार जादि पश्चिम सीमावर्ती देश भी भारतमें सम्मि- 
लित कर लिये थे | 

भारतके विविध प्रान्तोर्मं परस्पर एक दूप्तरेसे विभिन्नता पाई 
नाती दे और यहांके निवासी मनुष्य भी सब 
एक नसलके नहीं हैं। मेगस्थनीन भी बतलाता 
है कि भारतकी बृहत्‌ भारूतिको एक ही देश लेते हुये, उसमें 
अनेक और भिन्न जातियोंके मनुष्य रहते मिलते हैं; किन्तु उनमेंसे 
एक भी किप्ती विदेशी नप्तलके वंशन नहीं थे। उनके आचार- 
विचार प्रायः एक दृप्तरेसे बहुत मिलते जुलूते थे | इस्ती कारण 
यूबानी भी सारे देशको एक ही मानते थे और सिदन्दर महावकी 
अभिलाषा भी समग्र देशपर अपना सिक्का जमानेकी थी। भारतीय 
.._ १-मैए इ० पृ० ३० र-पूर्व ँ० ३१५ । या 


मारतकी एकता | 


१०] संक्षिप्त जन इॉंतेहास । 
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राना-महाराना भी सारे देशपर अपना आाधिपत्य फेलाना जावश्यक 
समझते थे | सतारांशतः प्राचीनकाढसे ही भौगोलिक दष्टिसे सारा 
देश एक ही समझा जाता रहा है | अब भी यह बात ज्योंक्री स्यों 
है। भारत एक देश है ओर उपकी मौलिक एकताका भाव यहांके 
निवासियोंमें सदा रहा है । किन्तु इस मौलिक एकताके होते हुये 
भी, निम्त प्रकार वर्तमानमें भारत अनेक प्रान्तोंमें विभक्त है, उस्ती 
प्रकार भगवान महावीरनीके समयमें भी बंटा हुआ था। इस समय 
और उप्त समयके भारतकी राननेतिक परिस्थितिमें बड़ा भारी अतर 
यह था कि जान समूचा भारत एक साम्राज्यके अन्तर्गत शाप्रित 
है, किन्तु उत्त समय यह देश भिन्नर रानाओंके भाधीन अथवा 
प्रजातंत्र संघोंकी छत्रछायामें था| हां, अशोक मौयके समय अव- 
शय ही प्रायः सारा भारत उप्तके आधीन होगया था। 
म० गोतमबुद्धके मन्‍्मके पहिलेसे भारत सोलह राज्योंमें 
तत्कालीन मुख्य विर्भेक्त था; किन्तु मेनशासत्र बतलाते हें कि 
राज्य।. इन सोलह राज्योंके मस्तित्वमें आनेके जरा ही 
पहिले सावेभोम चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मदत्तके समयमें भारत साम्राज्य 
एक था ओर उसप्तको राज्य-व्यवस्था सम्राट ब्रह्मदत्तके आधीन थी । 
सम्राट्‌ ब्रह्मदत्तका घोर पतन उप्तके अत्याचारोंके कारण हुआ और 
उप्रकी मृत्युके स्राथ ही भारत साम्राज्य तितर-वितर द्वोकर निन्न- 
लिखित सोलह राज्योंमें बंटगया:--- 
(१) अड्ू-रानघानी चम्पा; (२) मगष-राजघानी रानगृह; 
(३) काशी-रा० घा० बनारस; (४) कोशल (आधुनिक नेपाल)- 
।० आवस्ती; (५) वजियन-रा ० बेशाली; (६) मछ-रा० पावा 


प्राक्थन । ह [ ११% 
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ओर कुप्तीनारा; (७) चेतीयगण-उत्तरीय पवतोंमें अवस्थित था; 
(८) वन्प्त या वत्स-रा० कोशाम्बी; (९) कुरु-इन्द्रपस्थ; इसके 
पुर्वेरमें पाश्चाल ओर दक्षिणमें मत्त्य था | रत्थपाक कुरुवेची सरदार 
थे; (१०) पाश्चाल-कुरुदेशके पूवमें प्वतों और गेगाके मध्य भव- 
स्थित था और दो विभागोंमें विभक्त था; रा० धा० कांपिस्य और 
कन्नौन थीं; (११) मत्स्य-कुरुके दक्षिणमें ओर जमनाके पश्रिममें 
था: (१२) सुरसेन-जमनाके पश्चिममें ओर मत्त्यके दक्षिण पश्चिममें 
था; रा० मथुरा; (१३) अस्तक-अप्न्तीसे परे, रा० धा० पोतली 
या पोतन; (१४) अवन्ती-र० उञजयनी: ईंसताको दुप्तरी शता- 
विद तक अवन्ती कहदलाई; किन्तु »वीं, ८वीं शताठ्दिके उपराम्त 
यह मारूवा कहलाने लगी; (१५) गान्धार-आनकक्का कान्धार 
हवै-रा० तक्षशिला, राना प्रककृप्ताति और (१६) कम्बोन-उत्तर- 
पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, रानपघानी द्वारिका थी । 

किन्तु उपरान्त म० गोतमबुडके जीवनकालमें कंीशलका अधि- 
कार काशीपर होगया था; अड्भपर मगधाधिपने अधिकार जमा लिया 
था ओर अस्सतके छोग संभवतः अवन्तीके आधीन होगये थे।' इस- 
प्रकार उस समयके भारतकी दशा थी। इनमें मगधराज्य प्रमुख था 
ओर 'शिशुनागवंश के राजा वहां राज्य करते थे। उप्तसमय नेन 
घर्के अतिरिक्त बेदिक और बोडघम विशेष उल्लेखनीय थे | उप्त- 
समय यद्दवांके निवाप्तियोंकी संख्धा आनसे कम या ज्यादा थी, यह 
विदित नहीं होता; किन्तु आम भारतकी जनसंख्या तीसकरोड़से 
अधिक है, निसमें पिफे १२०९२३५ नेनी दें । 

-जुब्चिस्ट इंडिया ५० २३। २-भप०, प० ६२ ॥ 


१३] संक्षिप्त नेन इतिहास । 


6५ के 
शिशुनाएन कंश । 
(३० पूष्त ६४८ से ई ० पृषर ४८० ) 
ईपासे पृषे छठो शताब्दिमें भारतमें संब प्रमुख राज्य मग- 
-शिशुनागवंशकी ** था और इसी राज्यके परिचयसे भारतका 
उत्पक्ति। शक विश्वप्तनीय इतिद्ाप्त प्रास्म्म होता है। 
उप्ततममय यहांका राज्यशासन शिशुनागवशी क्षत्री राजाओंके 
अधिकारमे था | इत बंशकी उत्पत्तिके विषयमे कहा जाता है कि 
महाभारत युद्धमें यहां चन्द्रबंशी क्षत्रियोंका शापसतनाधिआऋर था; 
किन्तु इस युद्धमें श्रीकृष्णे हाथसे जरासिन्धुके मारे जानेके उप- 
'शन्त जब नमरासिन्धुक्ा अतिम वंशज रिपुंनय मगघका राना था, 
तब इसके मंत्री शुकनदेवने वि० सं० से ६७७ व पूर्व उसे 
मारडाला और अपने पुत्र प्रयोतनकों मगधका राजा बना दिया था। 
प्रयोतनके वेशनॉमें वि० से०के ६७७ वर्ष पृतेसे ६८५ वर्ष पृ्वे- 
तक पालक, विशाखयुप, जनक और नन्दिवद्धेनने राज्य किया | 
इनके पश्चात्‌ इस वेशके पांचवे राजा शिशुनाग नामक हुये थे | 
यह राजा बड़ा पराक्रमी, प्रतापी ओर ऐपा लोकप्रिय था कि 
जगाड़ी यह वंश इसीके नामपर 'शिशुनागवँश ” के नामसे प्रस्तिड 
हुआ | जनशाख्त्रोंसे इस वंशका भी क्षत्री होना सिद्ध है। वि० 
सं० के ५८५ बष पूवंसे ४२३ वर्ष पूर्वतक (ई० पृर्व ६४२ से 
४८० ) तक राजा शिशुनागसे इतप्त वेशमे निम्नप्रकरार दुश राजा 
हुए थेः-(१) शिश्ुनाग, (२) काकवण या शाक्रपणे, (३) पमक्षे- 
'पूणे, (8) क्षत्रोन (क्षेमनित, क्षेत्रज्ञ, या उपश्रेणिक), (५) श्रेणिक- 


शिशुनाग वेश | [१३ 
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त्रिम्बसार ( विन्ध्यप्तार, विन्दूधार या विधिप्तार ), (६) कुणिक या 
अजातशत्रु, (७) दरभक (दर्शक, हृर्षक या वंशक ); (८) उदयाश्व . 
(उदासी, अनय, उदयी, उद॒थ्न्‌ या उदयमभद्र ६); (९) नन्दिवद्धन 
(अनुरुद्धक या मुंड) ओर (१०) महानन्दि | 
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राजा क्षत्रोन अथवा उपश्रणिक प्रसिद्ध प््नट्‌ श्रेणिक बिस्ब- 
क्षत्रीज़स अथवा र7रिके पिता थे । यह मगधके छोटेमे गज्यपर 
उपक्षेणिक '. शाम करते थे औः इनको रानवानी प्राचीन 
रानगृड थी | शिश्ुनाग वेशके यह चौथे राजा थे और बड़े घमो- 
त्मा एवं शूरवीर थे। मेन शास्त्र ऋढते हैं कि इन्होंने आधघ्रपासके 
राजाओंकी अपने आधघीन बना लिया था। उम्र समय चन्द्रपुरका 
रमा सोमझमा अपने पराक्रमके समक्ष अन्य सबको तुच्छ गिनता 
था, किन्तु महारान उपभ्रणिकने उसे भी परास्‍्त कर दिया था | 
चन्द्रयुर मगघके निकट ही बताया गया है । इस रानाने उपश्रणि- 
ककी भंटमें एक घोड़ा भेना था | वह घोड़ा ए% दिवप्त उपश्रणि- 
कको भीलॉकी एक पह्छीमें ले पहुंचा था जहां भील राजा यमदंडकी 
कन्या तिलकवतीके रूपलावण्यपर बह मुग्ब होगये थे और उप्तके 
पुत्रकोी राज्याधित्नारी बनानेका वचन देकर उन्होंने उसे अपनी 
रानी बनाया था। इथे तिलकावतीसे चिलातपुत्र नाम पुत्र 
हुआ था । 


न" 
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१-वृजैश ०, पृ० १६७ यह वर्णन संभवतः हिन्दू पृणोंके आधारसे 
है, जेनग्रन्थोंमे इस दंशका परिचय डपश्रेणिकसे मिलता है। २०अणिक 
अस्त्रि पू० २०॥ ३-आराघना कथाकोष भा० ३ 7१० ३३। 
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किन्तु राजा उपश्रणिककी पहट्टरानी इन्द्रणणी नामक क्षत्री 
कन्या थी। उनके ग्भसे सम्राट अणिक बविम्ब- 
सारका जन्‍म हुआ था। उपश्रणिकके पश्चात 
मगधराज्यके अधिकारी श्रणिक महारान् ही हुए थे; यद्यपि मद्दा- 
राज उपअणिकके देहांत होनेके पश्चात्‌ नाम मात्रकों कुछ दिनोंके 
लिये मगधके राज्य सिहाप्तन पर चिलात पुत्र भी भासीन हुआ 
था| किन्तु उप्तके अन्यायसे दुखी होऋर प्रजाने अणिक वित्रप्तारको 
राज्य सिद्दासन पर बठाया था। चिलातपुन्न प्राण लेकर भागा और 
मार्यमें बभार पवेतपर मुनिरंसंघकों देख बह वहां पहुंचऋर दत्तमुनि 
नामक आाचायसे मेन साधुदो दीक्षा लेकर तपथआरणमें छयण गया 
था | वह शीघ्र ही इस नश्वर शरीरको छोड़कर सवाध सिद्धि नाम 
विनानमें देव हुआ। इधर सम्र: अणिक विस्बस्तार राज्याधिकारी 
हुए और नीति पूर्वक प्रजाका प/छन करने लगे थे। भारतीय इति- 
दासमें यही पहिला राना है, मिप्तके विषयर्मे कुछ ऐतिहापसिश्न वृत्तांत 
मालूम हुभा दे । 

जिप्त समय चिलातपुत्रकों उपश्रणिक्ने राजा बनाया था, 
ओणिकका प्रारंभिक मत समय उन्होंने अणिऊको देशपते निर्वास्ित 
जीवन।. कर दिया था। अनेक शास्त्रों और क्षत्री्रमेकी 
प्रधान शस्त्र विद्याें निपुण बीर अ्रणिक, पिताको आाज्ञाको ठीक 
रामचन्द्रजीकी तरह शिरोधाये करके अपनी जन्‍्ममृमित्नोे छोड़कर 
चले गये थे। वह वेणप्म नामक नगरमें पहुंचकर सोमझर्मा नामक 
ब्राह्मणके यहां भतिथि रहे थे । सोमशमांक्ी युवा पुत्री नन्‍्दश्री 
. वज्आण क० भा० ३ ए० ३१६।......ः7्र््र्््र 
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इनके गुणोंपर मुग्ध होगई थी ओर अन्‍्तर्में उच्तका विवाह मद्दाराज 
अणिकके साथ होगया था | इसी नन्दश्रीसे अणिकके ज्येष्ठ पृत्र 
अभयकुमारका जन्म हुआ था | 

अणिकके रामप्तम्पन्न होनेके पश्चात्‌ दक्षिण भारतके केरल 
नरेश मृगांकने अपनी कन्ण विलासवत्तीका विवाह भी उनके सताथ 
कर दिया था । बीडोंके तिब्पतीय दुल्वमें शायद इन्हींका उछेख 
वासवीके नामसे हमा है; नहां वह एक साधारण लिच्छविनायककी 
पुत्री और अ्रणिकके दूसरे पुत्र कुणिक भनातशन्रुद्की माता प्रगट 
दी गई है; दिन्तु यह कथन बोडोंके पाली अन्थोंकरी मान्यतासे 
बाधित दे | पाली ग्रन्थोंमें कहों उन्हें बशालीकी वेय्या आम्रपा- 
लीके गर्भ और ओणिकके ओरससे जन्‍्मा बतलाया है. और कहीं 
उन्हें उज्मेनीकी वेश्या पद्मावतीकी कोखसे ननन्‍्मा लिखा है | ऐसी 
दशामें उनके कथन विश्वाप्त करनेके योग्य नहीं हैं| मादम ऐशा 
होता है कि कुणिक मनातशत्रु अपने प्रारंभिक ओर अतिम जीव- 
नरमें मनधर्मानुयायी था ओर वह बोद्द संघके द्वोहदी देवदव नामऋ 
साधुके बहकावेमें आगया था, इन्हीं कारणोंपि बोदोंने साम्प्रदायिक 
विद्वेषपश ऐसी निराघार व भत्सना पुणे बातें उनके सम्बंधमें लिख 
मारी हैं। वरन्‌ स्वरये उन्हींके ग्रम्थोंसे प्रगट है कि गनातशम्नु 
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>भेणिक चरित्र ( १ ) नंदश्रीकोी बेदय इन्द्रदत्त सेठोडी 
पुन्नी लिखा है, किन्तु उससे प्राचीन “उत्तरपु ण' में वह ब्द्यण कन्या 
बताई गई है। उ० पु० प० ६२० २-भें० च० १० ९९ । ३-हमारा 
*“ भगवान महावबर / प्र०. १३८ व क्षत्री छेन्स० फूृू७ १६५-१२८ | 
४-रक्रहिंक, लाइफ आफ दी. बुड़, प्र० ६४ | ५-दी साम्व जॉफ दी 
पघिस्टर्स प्ृ० ३० 
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विदेहकी रानकुमारीका पुत्र था, जो वेदेदी-चेलना अथवा श्रीमद्रा 
या भद्रा कहलाती थी | कुणिक भी अपनी माताकी भपेक्षा “बेदेही 
पुत्र के नामसे प्रख्यात था। नेन शाखत्र भी चेलनीको बेशालीके 
राजा चेटककी पुत्री बतलाते हैं। 
चेलनी भगवान्‌ महावीरकी मोप्ती थी | जिस समय चेल- 
नीका विवाह सम्राट्‌ श्रणिकके साथ हुआ था, उप्तस्मय वढ़ बोद्ध 
था; किन्तु उपरंत महाराणी चेलनीके प्रयत्नसे वह जनघमानुयायी 
हुआ था | बौद्ध धमके लिये उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया 
था और वह बहुत दिनों तक बौद्ध रहे भी नहीं थे; यही कारण 
है कि बोद्ध ग्रन्थो्में उनका उल्लेख कठनतासे मिलता है. । महा- 
राणी चेलनीके अतिरिक्त कौशलकी एक राजकुमारी मा सम्राट 
अ्णिर्की पत्नी थीं। झिन्‍्तु इन सबमें पटरानी (महादेवः )चछा पद 
चेलनीको ही प्राप्त था। चेलनी भंनघमंक्री परम भक्त थी ओर 
जैनघधमंकी प्रभावनाके लिये इसने अनेक कार्य किये थे। इसके अजा- 
तशन्रुके अतिरिक्त छ पुत्र ओ! हुये थे; अर्थात्‌ (१) अनातश्चत्रु 
( कुणिक वा अक्ूर ), (*) वानपिण, (३) इछ, (४) विद्‌ल, (५) 
नितशत्रु, (६) गजकुमार (दुतिक्रुमार) और (७) मेघकुमार | किंतु 
इनका मोसेरा भाई अभयकुमार _न सबसे बड़ा था और वह नन 
मुनि होनेके पहले तक युवराज रहा था। 
अजातशतन्रुकी बहिन गुणवत्ती नामकी थी ओर दूघरी मोघेरी 
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१-भ० म० १० १४३) २-३० पु०, प्र० ६३४ श्वे० निर्यावली 
सूत्रमें भी उन्हें राजा चेटककी पुत्री लिखा है। 08., ५४० जचाा, 
(0०70०, (७ >या, ३-भ० मं» प्र०. १३४-१५१ । 


शिशुनाग वंश्न | [१७ 
बहिन महाराणी विलासवतीकी पुत्री पद्मावती थी | गरुणवरतीका 
विवाह उजेनीके प्रप्तिद् ओर विशेष गुण संपत्न ११य पुत्र धन्य- 
कुमारके साथ हुआ था। गुणवती स्वयं घन्यकुपारके गुणोंपर मुस्ध 
हुईं थी और अन्ततः उसको उत्तम कुलका पाकर प्तञ्राट अणिकने 
गुणवतीका पाणिग्रइण अ्रष्ठी पुत्रके साथ कर दिया था।' श्वेतावरा- 
म्नयके ग्रन्योंगे अणिध्की दश रानियां बताई गई हैं, निन्‍्होंने 
चन्दना अथिकाके निच््ट शारत्र अध्ययन किया था | ( ४ अ० ) 
इनके पुत्र पीत्र मन मुनि हुये थे। 

जिस्त प्रडार सम्राट भ्रणिक्आ कोटुंबिक जीवन आननन्‍्द्मय 
: णिक विग्बसार और मं देती प्रकार उनकी राजनंति कुशाग्र- 
अन्य राज्य। ताके कारण उनका ग़ननतिक जीवन भी 
गौरव पूण था | महारान उपश्रणिकने मगघ राज्यके निक्टवर्ती छोटे 
राजाओंकों अपने आधीन कर लिया था। पम्रट श्रेणिकने उनसे 
अगाड़ी बढ़ऋर निश्टके अगदेशको जीत लिया ओर उसे अपने 
राज्यमें मिला लिया। मगष राज्यकी उन्नतिका सुत्रपात इसी अग- 
देशकी नीतसे हुआ ओर इस कारण श्रेणिक्र बिस्वसारकों यदि 
मगघ साम्राज्यका सच्चा संस्थापक कहें तो अनुचित नहीं है | 
अगदेश उप्तप्मव आजइलके भागलपुर और मुंगे! निछोंके 
बराबर था और वहां शाप्तन कुणिक जनातशनुके सुपुर्द था। 
श्रणिक बिस्वधारका एड अन्य युद्ध वेशालीके राजा चेटकसे भी 
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हुआ था; फिन्तु उप्तका अन्त परत्परमें सन्धि होऋर होगया था। 
कहते दें कि इसी सन्विके उपरान्त अणिकक्ा विवाह कुमारी चेछू- 
नीके साथ हुआ था। सम्राट श्रेणिक् विस्प्तारने अपने बढ़ते हुए 
राज्यवलको देखऋर ही शायद एक नई रानधानी-नवीन रानग्ह्की 
नींब डाली थी |* उनने अपने पड़ोप्तके दो महाशक्तिशाली राज्यों- 
कौशल ओर वेशालीसे सम्बन्ध स्थापित करके अपनी राजनोति 
कुशलताका परिचय दिया था-इन पम्बन्धोंपे उनकी शक्ति और 
प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई थी । 


जावुनिक विद्वानों डरा मत दे कि सम्राट बिम्बपतारने सन्‌ ई 
से पूर्व ९८२ से ९५६४ वष तक कुल २८ वष राज्य किया था। 
किन्तु बौद्ध ग्रन्धोंमें उन्हें पन्द्रह वर्षकी अवस्थार्में सिद्ठाप्तनारुढ़ 
होकर ५२ वर्ष तऊ राज्य करते लिख है | (दीपबंश ३-९६-१०) 
बह म० बुढ्से पांच वर्ष छोटे थे ।# फारस (/?67870) का बाद- 
शाह दारा (07738) ईहींका समकालीन था ओर उसने प्विधुनदी- 
बर्ती प्ररेशको अपने राज्यमें मिका लिया था| किन्तु दाराके उप- 
रांत चोथी शताडिदि ई० ५०के आरम्ममें जब॒फारसका साम्राज्य 
दुरबल होगया, तर यह सब पुनः स्व्राधीन होगये थे। इतनेपर भी 
इस विनयका प्रभाव भारतपर स्थायी रह्दा | यहां एहच नई लिपि 
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।-ह्ारमाहकल -छेवचत, १०९८, प्र०. ७४। २-अहिइ०, प्र० ३३ । 
३-अध०, प० ४। ४>-आहिइ०, प्र० ४ड५। 


+ -भि० काशीप्रखाद जायधबाऊने श्रेणिकका राज्य छाऊ ५१ वर्ष 
(६०१-०५२ ६० पूभे )' रिखा है।. कोशांबोके. परन्तप शाता ब्दक व 
आ्रावस्तीके प्रसेनजी समझालीन राजा थे । जीव ओसो भा० ९ प्ृ७ ११४॥ 


जिशुनाग वेश । | १९ 


थे जीिज- जीजा .# कह 5 ध०3 अर का, 


'मिसे खरोष्ठो लिपि ऋते हैं, प्रचलित होगई ओर यहांके शिल्प 
पर भी फारपकी ऋलाका प्रभाव पड़ा था। 
सम्राट श्रेणिक्रके राज्य घप्तेबमें नेनोंक्रा कहना है कि 'उनके राज्य 
करते समय न तो राज्यमें किसी प्रकारकी अनीति थी और न छिप्ती 
प्रकारका मय ही था, किन्तु प्रभा अच्छी तरह सुखानुभव करती थी।? 
जेनघमके इतिहाप्में श्रणिक विस्वपारको प्रमुखस्थान पाप्त है| 
अ्रणिक विम्शसार न महावीरके समोशरण (प्रम[गृह) में वह 
जन थे ओर उबका मुख्य श्रोता थे | ननों की मान्यता है कि यदि 
धामिक ज्ञीवन । श्रणेक महाराम भगवान मह्ठावीरनीसे पाठ 
हमार प्रश्न नहीं करते, तो आन मेनघर्मका नाम भी सुनाई नहीं 
पड़ता ! किंतु अमाग्यवद्य इन इतने प्रश्नोंमेंसे आम हमें अदि 
अल्प संख्यक प्रश्नोंद्रा उत्तर मिलता दै | प्रायः नितने भी पुराण 
अन्थ मिलते हैं, वह सब भगवान महाबीरके समोशरणमें »णिक 
महाराज द्वारा दिये गये प्रश्नकरे उत्तरमें प्रतिपादित हुये मिलते हैं। 
ज्ेनाचायो ही इस परिपाटीसे महाराज श्रेणिककी भनभर्ममें जो 
प्रधानता है, वह स्पष्ट होनाती है। श्रेणिक महारानको चीड अपने 
धमेंक। अनुयायी बताते हैं; किंतु बोद्धों छा यह दावा उनके प्रार- 
म्मिक जीवनके सम्बन्धर्में ठोक है। अवशेष नीवनमें वह पक्के 
जनधर्मानुयायी थे ।* यही कारण है कि बौद्ध ग्रेथोर्मिं उनके अंतिम 
जीवनके विषयमें घृणित और कटु६ वर्णन मिलता है, मेसे कि हम 
 अगराड़ी देखेंगे । 
जब श्रेणिद्न महारामको मेनघुममें ढढ़ अ्रद्धान होगयां था, 


१८०१ करी. ५0. ९. #२५7” 











उजदन बृन पुर सूक जग, रे जरा 
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तब उन्होंने ननधम प्रभावनाके किये झनेह कार्य किये थे ।' जब 
न॒ब भगवान महावीरका समोशरण राजयगृद्के निकट बिपुलाचक 
पवेत पर पहुंचा था, तब तब उन्होंने रानदुन्दुभि बनवाऋर सपरि- 
बार ओर प्रभा सहित भगवानकी वन्दना की थी । उन्होंने कई 
एक नन मंदिर बनवाये थे। सम्मेदशिखर पर नो नन तीथे$रोंके 
समाधि मंदिर और उनमें चरणचिह॒ विरानमान हैं, उनको सबसे' 
पहिले फिग्से स्म्र॒ट्‌ श्रेणिकने ही बनवाया था | इनके सिवाय 
जेनघर्मके लिये उन्‍्हों? और क्‍या २ कार्य किये, इमको जाननेके: 
लिये हमरे पास पर्याप्त माधन नहीं है | तो भी नेन शाद््रोंके- 
जध्ययनसे उनके विशेष क्रार्योध्दा पता खुब चलता है ओर यह 
स्पष्ट होनाता है कि हभ रानवंशमें मनधमंकों गति विशेष थी | 
श्रेणिकके पुत्रोंगेसे $ई भगवान मद्गावीरके निश्ूट नन मुनि होगये 
थे। ध्म्रट &णच क्षायिक्र सम्यग्दष्टी थे परन्तु बह ब्रतोंका भम्यास 
नहीं *र सके थे । इपपा भी वह अपने धम्मंप्रेषके अटूट पुण्य 
प्रतापसे आगामी पद्मलभ नामऊ प्रथम तोथरर &ोंगे | 
ऊपर कहा जाचुक़ा दै कि रुम्न ट्‌ भ्रणिकके ज्येष्ठ पुत्र अभ- 
यकुमार थे ओर वही युतरान पदपर रहकर 
क्‍ बहुत दिनोंतऋ गाज्यशाभनमें अपने पिताक़ा 
हाथ बटाते रहे थे | फलतः मगघका गाज्य भी बढ़ार दूग्त% फेल 
गया थी | अपने पिताके समान अभयकुमार भी एक समय बौद्ध 
थे; किंतु उपगन्त बढ भी मनधमके परमभक्त हुये थे। बोडयग्न्थरे 
. +-स्व० बिन्सेन्ट स्मिथ साइबने उन्हें ए% अन राजा प्रगट किया हैं। 


ऑहिइ० पृ० ४५। २-ऐशियाटिक सोसाइटी जनेऊ, जनवरी १८२४ व 
अ०् म० पृ० १४७) ३-भाइ०, १० ५४॥ 


युवर्धान्न अभयकुमार | 


शिशुनाग वेश । [ २५ 


भी पता चलता है कि वह अवश्य ही भगवान महावीरनीके परम- 
भक्त और श्रद्धालु थे; हितु उनके इस कथनमें तथ्य नहीं दिखता 
कि वह बोद् भिक्षु होगये थे ।* हां, नन गंथोंसे यह प्रद्त्ट है कि 
खपने प्रारंभिक जीवनमें श्रमयकुमार अवश्य बोड रहे थे । भम- 
यकुमार आानन्म ब्रह्मचारी रहे थे। वह युवावस्थामें ही उदापीन 
वृत्तिके थे । उनने हस्त बातकी कोशिश भी की थी कि वद्दध जल्दी 
जैन मुनि होनावें; किन्तु वह सहस्ता पितृ आाज्ञाक्रा उनल्लेधन नहीं 
कर सके थे। गृदस्थ दशा उनने आरावकोंके ब्रतोंका अभ्याप्त 
किया था और फिर अपने माता-पिताकों समझा बुझाकर वह लेन 
मुनि दोगये थे | अपने पिताके साथ वह कईवार भगवान्‌ मद्दावीर- 
जीके दशन कर चुक्रे थे और उनके निकटसे अपने पृवेमव सुनकर 
उन्हें मनधर्ममें श्रद्धा हुई थी । अभयकुमार अपनी बुद्धिमत्ता और 
चारित्र निष्ठाके लिये रानगृहमें प्रख्यात थे | 


श्वत्ांवरीय शास्त्रोंका कथन दे कि गृहरथ दशामें अभयकु- 
मारने अपने मित्र एक यवन रामकुमारको, निप्तका नाम अद्विक 
था, नेनघमेका अ्रद्धानी बनाया था। इस जाद्ेंकने एक भारतीय 


'' नम जज अननओन»+>माब-त+ -वत+ अल त-+ 3 ->--२०....>प+_-_ न आम. 
अमन पाना नमी ७ननननाा»»--कय ध “-फमनमननकत ता दे तन मा... “"7>-+3आ-... +-. -- ाह-0-३-न--- न ००3 -ऑम कम |. नानी पमम««म-.. ९-33 ५4 वो (-+मकन नाना ५ गन 


१००मज्ञम० स्र० भा० १ पृ० ३६२। २-भमबु०, पृ० १५१० 
६५४ । ३७-अच०, पृ० १३७। ४-डिजेबा०, पृ० ९१ व ९२ गे» 
सून्नकृतांगम इनको लक्ष्य करके ए% व्याख्यान लिखा गया है। (5. पे. 
छ., ह,प्र.,, 400) यह यवन बताये गये हैं, जिससे भाव यूनानी 
अ्रथवा ईरानी (2078 ७॥) के द्ोते दें । हमारे विचाश्से इसका ईरानी 
डोना ठीक हे; क्योंकि उस श्रमय इंरान (फ़ारस ) का ही धनिष्ठ सम्पके 
भारतसे या और जैन मंत्री राक्षसके धद्धायकोंमें भी फारसका नाम है, 
: आुप्ा॥-.% ५९ । 





सभा >कील 
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/केजना हो ०५#री ७. आप िए./रीपे३ १, करके गकरिक.आ ५ /अ- 3, थम. “की... कप अरे वा ५ #पन्‍ने आर /ट कि. २७५#ी नाभि "ेकआनो गान 0००० ३७ # ना ५0. ाक न्‍्थात-३-#7 पा ििलायडो 








महिलाके साथ विवाह किया था और पश्चात्‌ वह भी नेन सुनि 
दोगया था। अभयकुमारने भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर इन्द्र 
मृति गोतमके निकट जन मुनिकी दीक्षा ग्रहण की थी और अंतर्में 
कर्मोका नाश करके विपुलाचल पर्वतपरसे वह अव्याबाघ मोक्ष-- 
सुखको प्राप्त हुये थे! । 
अभयकुमारके मेन सुनि द्वो जानेके उपरान्त युवरान पद 
अणिकका अन्तिम ऊणिक अनातशत्रुको मिला था। किन्तु 
जीवन और अज्ञातशत्र॒ वह इस पदपर अधिक दिन आप्ीन नहीं 
बोद्धसे फिर जन। रह प्का | प्रेणिक महारान अपनी वृद्ध 
अवस्था देखकर आत्महित चिन्तनामें शीघ्र दी व्यस्त हुए थे । 
एक रोज उन्होंने अपने सामन्तोंको इक्ट्रा किया और उनकी सम्म- 
तिपूबक बड़े एमारोहके प्ताथ अपना विश्ञालू राज्य युवराज कुणिक 
अजातशन्रुको देदिया | वे नीतिपूवेक प्रजाका पाछन करने लगे 
थे। उधर सम्राट अणिक एकान्तमें रहकर घमंसाधन करनेमें संलग्न 
हुए थे | यह घटना ई० पृ० सन्‌ ९९४ में घटित हुईं अनुमान 
- की जाती ६ ओर चूँकि भमबान महावीरका - निर्वाण ई० पू० 
सन्‌ ६४५ में हुआ था, इसलिये मगवानके जीवनकाूमें ही 
क्षणिकका अन्तिम जीवन व्यतीत हुआ। प्रगट द्वोता है। कुंणिक 
अजातझ्नुके राज्याधिकारी होनेके किचितृ काक पश्चात्‌ ही. उनका 
व्यवहार भ्रेणिक महाराजके प्रति बुरा होचे. कगा था। जनश्षाद्य 
कहते हैं कि पूर्व वेरके कारण णजातशत्ुने उनकी कांठके पीनरेंमे 
' ५ 
बंद कर दिया और वह उन्हें मनमाने दुःख देने रुगा था। किन्दु 
«५... 4>जअप्र० 7० २३०। २-अहिइ०, पृ० ३६॥ 


शिशुनाग बंश । [ २३. 


"फीफा । '३&2.२०-७२००-. ५५०३०). हक >ट ५०2०2 न जीनत ध २००२. िकामीययामीी--. विनर फनना-/म३०-अममीमाकुकिक 


बौद्ध ग्रेथोंसे पता चलता दै कि उप्तने यह दुष्ट कार्य देवदत्त नामक 
एक बोडसंधद्रोददी साथुके बहकानेसे किया था | 
कुणिक अनातशनुका सग्प बौद्ध संघसे उस समयसे था, 
जब वह राजकुमार ही था। और ऐसा मातम होता है कि इसे- 
समय वह बोडमक्त होगया था ओर अपने पिताकों कष्ट देनें 
कगा था क्‍योंकि वह जनघधमोनुयायी थे | अपने जोबनके प्रारंभमें 
अजातहान्रु भी जन था; यही कारण है. कि उनको बोडंभोमें 
तब “ सब दुष्कर्मोका समर्थक ओर पोषक ” छिखा है ।' बोदढ 
ग्रंथोंमें नेनोंसे घोर स्पद्धों और उनको नीचा दिखानेका पद 
पदपर अविश्वान्त प्रयत्न किया हुआ मिलता है; ऐसी दश्चामे 
उनके कथनको यद्यपि साम्प्रदायिक मत पुष्टिके कथनसे अधिक 
महत्व नहीं दिया जाप्तक्ता । तो भी उक्त प्रकार कुणिकका पिठ* 
द्रोही होना इसी कट साम्प्दायिह्ताका विषफक मानना ठीक 
जंचता है | यही कारण है कि नोडमेथ अणिक महारानके विषर्में 
अन्तिम परिणामक्ा कुछ उल्लेख नहीं करते । किन्तु इस ऐतिहा- 
सिक# घटनाका अन्तिम परिणाम यह हुआ था कि कुणिकको 
अपनी गलती सुझ गई थी ओर माताके समझानेसे वह पश्चात्ताप 
करता हुआ अपने पिताक्ो बन्धन मुक्त करने पहुंचा किन्तु श्रेणि- : 
कने उप्तको ओर कुछ अधिक कष्ट देनेके लियें आता जानर्कर अपना 
१-भम०, -पृ० १३५-०१५२ । २-भमबु०, परिशिष्ट और #ंहि 
६० १० १६९-१६२ । 
# केह्ि इ० प० पै८४ श्वेताम्बरोंकि (निर्यावलीसत्र में इस घटनाका 
वर्णन है । इंए० भा० २१ पृ० २१ । 
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जपघात कर ढिया था। हस हृदयविदारक घटनासे वह बड़ा दुखी 
हुआ ओर बरवश अपने हृदयकों शांति देकर राज्य करने लगा; 
किन्तु महाराणी चेलनो रानममहलोंमें अधिक न ठहर प्कीं थीं। 
उन्होंने भगवान मद्ठावीरनीके समोशरणमें माकर आयिका चन्दनाके 
निकट दीक्षा ग्रहण करली थी | 

उधर अनातशत्रुक्ा भी चित्त बौडबर्मसे फिर चछा था। और 
जब भगवान महावीरके निवोण हो ज्ञानेके उपरान्त, प्रमुख गणघर 
इन्द्रभुति गौतम, श्री सुधर्मास्वामीके साथ विपुलाचलपर्वेतपर आकर 
विराजमान हुये थे, तब उसने सपरिवार श्रावकके ब्त ग्रहण किये 
थे।* | ऐसा माल्म होता है कि इप्तके थोड़े दिनों बाद ही वह 
संप्ताससे बिर्कुल विरक्त होगये, और अपने पुत्र लोकपाल (दशक) - 
को छोटे भाई नितशन्रुके सुपुर्दे करके स्वये मेन मुनि होगये थे | 
उनका देहान्त ६२७ हैं पृ०में हुआ प्रगट किया गया है और 
यह समय इन्द्रमुति गीतम और सुधर्माध्वामीसे मिलकर उनके जन 
घम घारण करने आदि घटनाओंसे ठीक बेठता है; क्थोंकि इन्द्र- 
भूति गोतमस्वामी भगवान मद्दावीरके पश्चात्‌ केवल बारह बे ओर 
नीवित रहे थे । 
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६-भेच०, पृ० ३६१ व वृजेश० पृ० २५। 

२-उपु०, पु० ७०६ व केंदहिइ०, प० १६१ । 

३-वैजेश ०, पृं० २५ । 

४-अद्दिइ०, पृू० ३५-किन्तु मि० जायसवाल कुणिकका राज्यकार 


इड वर्ष ( ५५२-५१८ ई० पू० ) बताते हैं; जो ठीछ जेचता है । 
(अविओशो ० भा० १ पृ० १९७)'। 


शिशुनाग वंश्व । [२५ 


कुणिक अनातशत्रु अपने समयका ए॥ बढ़ा राना था। इसके 
कुणिक अज्ञातशन्रुके रॉज्यऋालकी मुख्य घटनायें यह बताई 
राज़कोलकों मुख्य जाठीं दें कि-( ! ) कोशलूदेशके रामाके 
बरना४ । साथ अनातशचुष्च युद्ध हुआ था; निप्तमें 
बीशलनरेशने अपनी बह्िनका विवाह करके मगधातिपतिसे मेत्री 
कर ली थी | किन्तु मालूम ऐसा होता है कि हृप्त मंत्रीके होते 
हुए भी कोशलूपर मगघका सिक्का जम गया था; (२) भनातशचुने 
बशाली ( तिरहुत ) पर भी आक्रमण किया था और उसे अपने 
राज्यमें मिलाकर वह गेग और हिमारयके बीचवाले प्रदेशका सआट 
बन गया था | मि० जायप्तवाल वेशाडीकी विनय ई० पूरे ६५४० 
में निर्दिष्ट करते हें | (नविभोपो० मा० १ ए० ११५) श्रतांबर 
शार्र कहते हैं कि इस संग्राममें वशालीकी ओरसे ९ मछ, ९ 
लिच्छवि और ४८ काशी कौशलके गणराजामोंने भाग लिया था। 
(इंपे० भा० २११-२१) (३) उप्तने सोन ओर गैगा नदियोंकि 
संगमपर पाटील्ग्रामके समीप ए% किला भी बनवाया था; निम्तसे 
उपरान्तके प्रसिड नगर पाटलिपुत्रके जनन्‍्मका सुत्रपात होगया था; 
ओर (४) यह भी कहा जाता दे कि उसके समयमें झ्ाक्‍य क्षत्रि- 
योंक्रा, नो महात्मा गोतमबुडके वेशन थे, बुरी तरदद नाश्ष हुमा 
थे।। जथच उप्तने मेनघमेंको विशेष रीतिसे अपनाया भा, यह 
पहले ही बतलाया जाचुआ दै।' बोड न होकर वह खासकर एक 
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१-अहिइ० ३७-३८, श्वेताम्बर अथ कहते हैं कि हुणिकके भाईकों 
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२६ ] संक्षिप्त जनेन इतिहास । _ 
जेन राजा था। उप्तके राज्यमें जनधमंका खूब विस्तार हुमा था। » 
कुणिककी एक मूतति भी मिली दे ओर विद्वानोंडा भनुमाव 

है कि उप्तकी एक बांह टूटी थी। यही कारण है कि वह 'कुणिऋ! 
कहलाता था ( जविओध्तो० भा० १ एछ ८४ ) कुणिऋ्के राज्य- 
कालमें सबसे मुख्य घटना भगवान महावीरनीके निर्बोण छ!भकी 
घटित हुई थी | इसी समय अथोत्‌ ९४०५ ई० पृर्षमें अवन्तीमें 
पाकक नामक राजा पिहासनपर आप्तीन हुआ था। म० बुदका 
स्वगेवात्त भी छगभग इसी समय हुआ था । ( जविओप्तो० भांग 

१ ४४ ११९ ) 

कुणिक भनातशत्रके पश्चात्‌ मगधके राज्य सिद्दासनपर उप्तका 

दर्शक और पत्र दशक अथवा लोकपाल अधिकारी हुआ था; 
उदयन । किन्तु इसके विषयरमें बहुत कम परिचय मिलता 

है । “ स्वप्नवासदत्ता ” नामक नाटकसे यह वत्सराज उदयन और 
उज्जनीपति प्रदोतनके समकालीन प्रगट होते दें | प्रधोतनने इनकी 
कंन्यांका पाणिग्रहण अपने पुत्रसे करना चाहा था" | दर्शकके बाद 
है० पू० सन्‌ ९०१में अजांतशत्रुका पोती उदय अथवा उदयंन्‌ 
म्गंघंका राना हुआ था | उप्तकें विषयमें कहा जाता है कि उसने 
पांटक्षिपुत्न अब कुछुमपुर नामंक नगर बताया था | इस नगरमें 
उसने एक सुंदर मेनमेंदिर भो बंनंबायां था; क्योंकि उदयंन्‌' भी 
अंपने पिंतामंहकी मांति भेनघेर्मानुयायी थी। कहते हैं कि नेनघंमके 
१)८-केहिंएं४ प० १६४१ अजतिशंत्ञने अपने शीलबंत नामक भाईको 
बॉविंधमैबिंभु्लं बनेनिके प्रथलल किये. ये ।.( साम्स« २६९ ) 
२-अहिंइ०: पू० ३५ । ३-अहदिैइ» पृ८ ४८ । ४-हिंकि जे० पृ०४३१ 


शिशुनाग वेश । [ २७ 
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प्रति उप्तका विशेष अनुराग ही उप्तडी मृत्युक्रा कारण हुआ था | 
एक राजकुमार निप्तके पिताक़ो उदयनने राजश्रष्ट कर दिया था, 
राममहल्‍ूमें एक मेनसुनिकरा वेष भरकर पहुँचा था और उप्ने इप्तको 
मार डाछा था | यह घटना भगवान महावीरके निर्वाणसे साठ क्ये 
बाद घटित हुईं अनुमान की गई है।' भगवान मह्वीरका निवाण 
ई० पृ ९४९५ में माननेसे, दशकका राज्य ई० पृ० ९१८ से 
४८३ तक ओर उदयनझा ४८३ से ४६७ तक प्रमाणित दोता 
है । ( मविओसो ० भाग १ एछ ११६ ) 
हिन्दू पुराणोकि अनुप्तार उदयन॒के उत्तराधिक्रारी नन्दिवर््धन 
नन्दिवद्धेन और रे महानन्दिन्‌ थे; किन्तु उनके विषयर्म 
मद्दानन्दिन्‌। विशेष परिचय नन्दवंशके इतिहासमें है । 
उनके नामोंमें 'नन्दि! शब्दकों पाकर, कोई २ विद्वान उन्हें नन्‍्द- 
वंश झा अनुमान करता है ।* उपरान्तके श्वेताम्बर ग्रेथ भी इ6 
बातका समर्थन करते हुए मिलते हैं। उनमें लिखा दे कि उदयनकै 
कोई पुत्र नहीं था; इसलिये ए% ननन्‍्द नामक व्यक्तिको जो ए% 
नाईके सम्बन्बसे वेश्या पुत्र था, लोगोंने राना नियत किया था | 
इसका रानमंत्री कहपक नामक जेनघमेका ढढ़ू श्रद्धानी था। किन्तु 
इस्त कथाकों सत्य मान लेना कठिन है। माल्ठम ऐसा होता है कि 
हिन्दू पुराणोंमें महानन्दिनक्की शुद्ध वणेकी ( संभवतः नाइन ) एक 
_रानीके गभसे महापद्मनन्दका जन्म हुमा लिखा है; उसी भाधारसे 
शिश्युनागवंशका अत उदयनूसे करके उपरोक्त कर्थो्रिने नरन्दे 
नामक व्यक्तिको वेश्यापुत्र झिख माश है। किन्तु उदकमिरिके हाथी- 


० पृ७ १६४ । २-अंहि। ० ध्‌० ४ १। ३- ० फू ४३३. 


श्८ ] संक्षिप्त मेन इतिहास । 


“गुफावाले शिलालेखमें निप्त नन्दका उल्लेख आया दे, उसे श्रीयुत 
काञ्जी प्रपधाद नायप्रवाढने नन्दिवर्डन ही बतलाया है | इप्तलिये वे 
नन्दराजाओंको दो भागोंमें ( १ ) प्राचीन (२) ओर नवीन नन्‍्द 
रूपमें स्थापित करते हैं । 

नन्दिवद्धेन भी जेनघर्म भक्त प्रतीत होते हैं; क्योंकि कलिहृ 
विनय करके वहांसे वह एक जेन मूर्ति भी लाये थे मोर उसे 
उनने सुरक्षित रक्खा था। कनिड्डमें उनने एक नहर भी बनवाई 
थी ।'* अनातशजब्नु, उदयन ओर ननदिवर्धनकी मूर्तियां भी मिली 
हैं, नो कलकत्ते ओर मथुराके मनायबघरमें रक्खी हुई हैं । इससे 
हन राजाओंझा विशेष प्रभावशाली होना प्रकट है। नन्दिवद्धेनके 
द्वारा मगधराज्यको उन्नति विशेष हुईं दृष्टि पड़ती है, कि उप्तका 
जआधिपत्य कलिडु देशतक व्याप्त होगया था। महानन्दिनके 
सम्बन्धमें कुछ भधिक ज्ञात नहीं होता | यद्यपि यह प्रकट द्वै कि 
उप्तको शूद्रा रानीसे महापझनन्दका जन्म हुआ थ', भिस्से नंद- 
बेशकी उत्पत्ति हुई थी और वह मगघराज्यका अधिकारी हुआ था | 








१-जबिभोसो, भा० ४ पृ० ४२५। 
२-जबिओसो ०, भाग ४ पृ० ४६३ । 
३०जबिलोसो ०, भाग १ पृ० <८-१६ व भा० ६ प७ १७३ » 


लिच्छिवि आदि गणराज्य । [ २९. 


लिलब्छिकि आदि कणराज्य । 
३० पू० ६ वीं शताब्दि । 

उप्त प्मय जिस प्रकार उत्तरीय भारतमें मगघप)ञ्राज्य अपने 
प्राचोन आरतमें वाधीन और पराक्रमी राजाओंके लिये प्रसिद्ध 
प्रजांतंत्र राग्य। था, उसी प्रकार गणराज्यों अथवा प्रनातंत्र 
गाज्योंमे बशालीका लिच्छवि वंश प्रधान था। यह बात तो आन 
स्पष्ट ही है. कि प्राचीन भारतमें प्रमातंत्र राज्य थे। डिंदुओंके 
महाभारतमें ऐसे कई राज्योंत्रा उछेख जाया है। बोडोंड्ी नात 
कथाओंमें भी उप्ततमय ऐसी राजमंस्थाओंकी झलऋ मिलती है ।* 
जेनोंके शासत्र भी इस बातका प्मथन करते हैं ।* इन प्रणातंत्र 
राज्योंकी राज्य व्यवस्था नागरिक लोगोंकी एक सभा द्वार होती थी; 
निप्तका निणय वोटों ढारा होता था। तिनके डालकर सब पभाप्तद्‌ 
बोट देते थे और बहुमत सर्वमान्य होता था। वृद्ध और अनुभवी 
पुरुषोंको राज्य-प्रबंधके कार्य सोपे नाते थे ओ उन्हींमेंसे ए% प्र थभाव- 
शाली व्यक्ति स्रभापति चुन लिया नाता था | यह सब्र राना कहलाते थे। 
बच्वयालीके लिच्छिबवि क्षत्रियोंक्रा राज्य ऐपा ही था। उप्त- 
वैशालीके लच्छिाब 'रेये इनके प्रनातंत्र राज्यमें आठ नातियां 
क्षत्रियोंका प्रजातंत्र सम्मिलित थीं। विदेदके क्षत्री लोग भी 
को इस प्रनातंत्र राज्यमें शामिल थे, निम्तकी 
रानघानी मिथिला थी । लिच्छिबि ओर विदेद राज्योंका संयुक्त 
कौशल, रिच्छवि और मलिक गणराज्योंका उल्छेख है। दि« लेन 

शाब््रंसे भी यह सिद्ध है। भमबु० पृ० ६५-९६ । 
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गणराज्य वृज्ञि अथवा वज्ि? नामसे भी प्रस्तिड था | इप्त राज्यमें 
सम्मिलित हुई सब मातियां आपस्तमें बड़े पभ और स्नेहसे रहती 
थीं, निस्तके कारण उनकी आधथिक दशा समुन्नत होनेके साथ २ 
एकता ऐसी थी कि जिसने उन्हें एक बड़ा प्रभावशाली राज्य बना 
दिया था। मगधके बलवान राना इनपर बहुत दिनोंसे आंख लगाये 
हुये बेठे थे; किन्तु इनकी एक्ताकों देखकर उनकी हिम्मत पत्त 
होनाती थी। अतमें मगघके राना भजातशत्रुने इन छोगोंमें भापम्री 
फूट पैदा करा दी थी और तब वह इनको सहन ही पराप्त कर 
सका था | ऐक्य अवस्थामें उनका राज्य अवश्य ही एक आदश 
राज्य था वह प्रायः आनकलके प्रजातंत्र ( 7७०४७॥० ) राज्योंके 
समान था। नहांपर लिच्छिवि-गण दरबार करते थे, वहांपर उनने 
'टाउनहील” बना लिये थे; निन्‍हें वे 'सान्थागार! कहते थे | 
वृज्जि-रानसंघर जो जातियां सम्मिलित थीं, उनमेंसे सदस्य 
चुने जाकर वहां भेजे नाते थे ओर वहां बहुमतसे प्रत्येक आवश्यक 
कार्यका निणय होता था। बी ग्रन्थ इस विषयमें बतलाते हैं कि 
पहिले उनमें एक “आसन पश्चपह ' ( आप्तन-प्रज्ञापह ) नामक 
अधिकारी चुना जाता था, जो अवस्थानुपार आगन्तुक्रोंकी आसन 
बतलाता था| उपस्थिति प्योत्त हो जानेपर कोई भी आब- 
व्यक्ष प्रस्ताव संघडे सम्मुख लाया जाता था। इस क्रियाक्रो 
नात्ति! (ज्ञाति ) कहते थे। नात्तिके पश्चात प्रस्तावकी 
जूरी लीनांती थी, अथोत उद्तपर विचार क्रिया जावे या नहीं। 
यह प्रश्न एक वफेसे तीन दफे तऋ$ पुछा नाता था। बदि 


नस तनजरं का ८-४ -नन अअभी-+-->->०नजढ 
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उसपर विचार करके स्तर सहमत होते थे, तो वह पाप्त होभातग 
था; किन्तु विरोधके होनेपर वोट छेकर निणय किया जाता था | 
आनुपस्थित सद॒स्यका वोट भी गिना जाता था। इन दरबारोंकी 
कारवाई चार-चार प्तदस्य (रान्ा) अकित करते नाते थे | इनमें 
नायक अथवा चीफ मजिस्टेट होते थे, नो राज्यप्तत्ता सम्पन्न कुलों- 
डवारा चुने जाते ये। इन्हींके द्वारा दरबारमें निश्चित हुए प्रस्तावों 
कायरूपमें परिणत किया जाता था। इनमें मुख्य राना (प्रभाषति), 
उपराना, भण्डारी, सेनापति आदि भी थे | इनका न्यायारुथ भी 
विर्कुल आदश ढंगह्ा था; जहां दूधका दूध ओर पानीका पानी 
'करनेके लिये कुछ उठा न रखा जाता था । 
वृश्चि सेघमें से प्रमुख लिच्छिविक्षत्री थे। यह वशिष्ट गोत्रके 
लिच्छिविक्षत्रियोंका र्केरशी क्षत्री थे| इनका हिच्छिवि 
सामाश्य परिचय। नाम कहांसे और केसे क्रिप्त कालमें पड़ा, 
इसके माननेके लिये विश्वाप्त योग्य प्ताधन प्राप्त नहीं हैं; किंठु इतना 
स्पष्ट है कि भिप्ततमय भगवान्‌ महावीर इस संप्तारमें विद्यमान थे 
ओर घम्मका प्रचार कर रहे थे, उप्त समय वे ए% उच्चवेशोय क्षत्री 
माने नाते थे। अन्यान्य क्षत्री उनसे विवाहसम्बन्ध करनेमें अपना 
बड़ा गोरव समझते थे। भगवान महावीरके पिता भी इन्द्वींके गण- 
राज्य अथोत “ बज्नरानप्रेष ” में प्रम्मिलित थे। हिच्छिवे एड 
रिश्रम्ी, पराक्रमी ओर पम्रड्शारी भांति होनेके स्लाथ ही साथ 
- आर्भिकर रूचि जोर भावकों रखनेकली थो । यह लोग बड़े दयालु 
और .परोपकारी थे । इनकी झरीर माकृति भी सुड़ोल- ओर सुन्दर 


१लसम०, पृू० ५७-६३ । 
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भी | यह छोग अलगर रंगके कपड़े ओर झुन्दर बहुमूरय आमृषण 
पद्िनते थे। उनकी घोड़ेगाड़ियां सोनेक्ी थीं। द्वाथीक्री अम्बारी 
सोनेकी थीं ओर पाछकी भी सोनेकी थौीं। इससे उनके विशेष 
समृडिशाडरी ओर पृण्ण सुखमम्पत्न होनेका पता चलता है । किन्तु 
ऐसी उच्च ऐहिक अवप्त्था होते हुये भी वे विलापिताप्रिय नहीं थे। 
उनमें व्यभिचार छूतक भी नहीं गया था। उन्हें श्वाधीनता बड़ी 
प्रिय थी। किसी प्रकारकों भी पराधीनता स्वीकार करना, उनके 
लिये सहन का नहीं था। 
भगवान महावीर उनके सभी ओर नागरिक ही थे; निन्‍्दोंने 
प्राणी मात्रकी स्नाघीनताका उच्च धोत किया था | भछा जब उनके 
मध्यसे ए% महान्‌ युगप्रधान ओर अनुपम तीथंज्डरका जन्‍म हुआ 
था, तब उनके दिव्य चारित्र और अद्भुत उन्नतिके जिषयमें कुछ 
अधिक कह ना व्यथ्थ है। हिंसा, झुठ, चोरी आदि पार्पोका उनमें 
निशान नहीं था। वे ललिति_ला और शिह्यक्रो खूब अपनाते थे। 
उनके महल अर देवमंदिर अपूत शिल्तवकार्यके दो दो और तीन 
तीन मंजिलिके बने हुये थे | वे तक्षशिकाके विश्वविद्यालयमें विद्या- 
ध्ययन करनेके लिये नाते थे (* 
यद्यप लि.च्छवि लोगोंमें यक्षादिकी पूना पहलेसे प्रचलित 
लिच्छिवि क्षत्री भी; परन्तु नेनघम और बौद्ध घर्म्ली गति भी 
जैनधर्मके परम उनके मध्य कम न थी। नेनपमेंह्ा अस्तित्व 
उपासक थे। उनके मध्य भगवान मह्षावीरके बहुत पहलेसे 
था। भगवान मह्दावीरकें पिता राना सिडार्थ और उनके मामा राजा 
हा १.--भम प्ृ० ५७-६३ । २-४२ रमेशसचेद्र दश्षका “भारत वेशकी सम्प- 
ताका इतिदास”-भम. पु० ६५ क्षत्नी क्लेस्प्र०, पृ० ८२ व केहिह० पृ०१५७॥ 
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चेटक जेनघर्मानुयायी थे और भगवान महावीरसे पहले हुये तीथ्थ- 
कुरोंकी उपासना करते थे, इनके अतिरिक्त और छोग भी जेनी थे; 
किन्तु भगवान महावीरके घम प्रचार करनेपर उनमें जनधमेको 
प्रधानता प्रात्त हुई थी। बड़ेर रानकर्मचारी भी नेनघम्मोनुयायी थे। 
वजियन संघके प्रमुख राजा चेटकके अतिरिक्त सेनापति 

छिह, लिच्छिवि अमयकुमार और आनन्द भादि प्रसिद्ध व्यक्ति 
जनधर्मके परमभक्त थे | सेनापति घिह संभवतः राजा चेटइके पुत्रों- 
मेंसे एक थे | यह भगवान मद्ठावीरके अनन्‍य उपाप्तक थे। बोध 
घमको अपेक्षा जननघमंकी प्रधानता लिच्छवियोंमें अधिक थी । 
लिच्छिवि गनधानी वेशालीमें मनधमके अनुग्रायी एक विशाल 
संस्थाएँ थे। म० गीतमबुद्के वहां कईवबार अपने धम्मा प्रचार 
करनेवर भी ननोंकी संख्या अधिक रही थी; यह बात बीडोंके 
मदहाबगा! नामक ग्रेशमें सेनापति लिहके कथानकसे विदित है ।* 
व ज गान संघकी राजमबनी वच्याढी, उप्त समय एक बड़ा 
लिच्छिवि राजधानी #सिडे और वेभवशाली नगर था। कहते 
वैशाली अथवा. हैं कि वह तीन भागोंगे विभक्त था भर्थाव 


विशालां। (१) वेशाली, (२) बणियग्राम और (३) 
कुण्डग्रम | कुण्डग्राम भगवान मद्दावीरका जन्‍मस्थान था और 


उसमें ज्ञात्रिक क्षत्रियोंकी मुख्यता थी। दशालीकी विशालूताके 





>भमत्रु> एू० २३१-२३६। २-भभम०, एृू० ६७० व बोर, भा० 
४ प्रू० २७६. शखत्ताम्बर आत्नायके ग्रन्थों स्पष्टतटः भगषान महावीरका 
जन्म सम्वन्ध पशालीसे प्ररुट किया हुआ मिलता है। जैसे सृत्रकृतादु 
(१, २, ३, २२), उत्तराष्ययन सूत्र (६१७) व भभवती सूत्र ( २॥९ 
नस किक 0०. च् 
१२।२) भें भमगवानका उल्लेख वेशालीय या वेशाल़िक हूपमें हुआ है; 
३ 
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कारण ही उच्तका नामकरण 'विशाला ” हुआ था | चीनी बात्री 
ह्न्त॒प्तांग वेशालीको २० मीलकी हूम्बई-चोड़ाईमें बच्चा बतला 
गया था| उप्नने उप्तके तीन कोटों और भागों झा भी उछेख किया 
$ | वह सारे वृज्ि देशनो ६५००० ली ( करीब १६०० मील ) 
की परिधिमेंमें फेला बतलाया है ओर कहता है कि यह देश बड़ा 
सरप्तज्न था। भाम, केडे आदि मेवॉके वृक्षोंसे भरपूर था| मनुष्य 
ईमानदार, शुभ कार्योके प्रेमी, विद्यके पारिखों और विश्वाप्तमें कभी 
कट्टः और कभी उदार थे | बर्तमानके मुनफ्फरपुर भिलेका बस्ताढ़ 
ग्राम ही प्राचीन वाली है | 


उपरान्तके ननग्रेथोंमें विशाला अथवा बद।लीक़ो धिधु देशमें 


जिप्से मगवानका वेशाडीके नागरिक होना प्रकट है। अभयदेवने भग- 
चतीसूत्रकी टीकाम “विशाऊा ' को महावीर जननी लिखा है । दिगम्बर 
सम्प्रदायके ग्रन्थों में यद्यपि एपा कोई प्रकट उद्धेख नहीं है, जिससे भग- 
वानऋा सम्बन्ध बेशालीसे प्रस्ट होसके, प/ठतु उनमें जिन स्थानोंके जेसे 
कुण्डआरम, कुलुप्राम, वनपषण्ड आदिक नाम आए डे, वे सब पशालीके 
निकट ही मिलते हैं । वनदण्ड खेताम्वरोंका 'टुइपलाश उज्जानों अथवा 
'न्ायपण्डवन उज्जानी या 'नायपण्ड' है। कुझ्आमसे भाव अयने कुछके 
ग्रामके होतके हैँ अथवा कोव्लागके द्वोंगे, जिम्रभ नाथबंशी क्षत्री भधिक 
ये और जिपके पास दी वनपण्ड उद्यान था, जहां भगवान महावीरने 
दीक्षा प्रदरण की थी। अतः दिग्म्बर सम्प्रदायके उंखोंसे भगवानका 
जन्मस्थान कुण्डग्राम बेशालीके निकट प्रमाणित होता है और चूंकि ह 
राजा छिद्धा्थ ( भगवान महाबीरेके पिता ) वच्चालीके राज पंघमें शामिल 
थे, जैसे कि दम प्रगट कोंगे, तब वेशालीको उनका जन्मत्थान कहना 
अत्पुक्ति नहीं रखता। कुण्ड प्रपम पशालीक। एक भाग अथवा धतिवेश ही या। 
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सवस्थित बतलाया है; किन्तु यह अ्रममऋ उल्लेख कवि क्रालिदापके 
“ श्री विशाल्मविशालम्‌ ” कक्‍्यके कारण हुआ प्रतीत होता है; 
क्योंकि कालिदासनीने यह वाक्य उज्मनीके छिये व्यवहत किया 
था और वह अवरय ही सिंधु-नद-वर्ती प्रदेश अवस्थित थी !* 
जन कवियोंने अपने समयमें बहुपरसिद्द इस विशाला (उच्मेंनी)को 
ही महाराभम चेटझृकी राजधानी मानकर उसे धिंधु देश्में लिख 
दिया है | वेसे वह विदेह देशके निल्‍ट ही थी; मसे कि आन 
उम्रके ध्वंप्तावशेष वहां मिल रहे हैं | 
बशालीके राजा चेटक थे, यह बात जन शाख्र प्रद्ट करते 
राजा चेटक और हें ! इसके अर्थ यद़ी हैं कि वह वज्नि प्रज[- 
उनका परिवार। तंत्र राज्यके प्रमुख राना थे। यह इक््ाकरंशी 
व शिष्टगोत्री क्षत्री थे। उत्तरपुराणमें (० ६४९) इतको सोमबंशी 
लिखा है, जो इत्वाकृबंशका एक भेद है। इनकी रानीझआ नाम 
भद्रा था; नो अपने पतिके सवधा उपयुक्त थी । राजा चेटश बड़े 
पराक्रमी, वीर योद्धा और विनयो तथा आरहंतरेदके अनुयायी थे । 


+ 3-9 नमन ९ अभियान कि नाजाए आए: ०___मगे।१ 2] नकवी, 


१-भ्रच० प्र० १७७, उ० पु० प्र० ६३४, इत्यादि। 

२-भवभ तिके मालतीमावत्र नामझ नाटकर्त उजूनीके पा छिन्धु- 
नदी और उस्रके किनारे अवस्थित नाब(का उत्टेख है। जन कवि 
घनपालने इस प्रदेशक्रे लोगोंछा उल्हेख 'संघव' नामसे किया है अर्थात्‌ 
सिंवदेशके वासी । अतए उपरोक्त सिन्धु नदो» कपेक्ष ही यह प्रदेश्न 
“सिन्धु देश के नापसे उद्विखित हुआ प्रतीर होता है । पश्चमौय दिशु 
प्रदेश इससे अहकूप था। चूंकि उज्नी, जिछका उल्टेख झूवि कालिशाख 
'मेघदुत! में विशाल रूपमें करते हैं, उपगेक्त जिचुनदीके समीप थी, बह 
जैन खेखकों द्वारा तिधुप्रदेशमें बताई जाने ठगी । 


३६ ] संक्षिप्त मेन इतिहास । 


वह राननीतिमें किंतने निपुण थे और उनकी प्रतिष्ठा भाप्तपाप्तके 
राज्योंमें कितनी थी, यह इसी बातसे अंदानी जनाप्तक्ती है कि वह 
वज्जियन प्रजातंत्र राज्यके प्रमुख राजा चुने गये थे। पराक्रा और 
बीरेतामें भी वह बड़े चढ़े थे। उप्त समयके बलवान राजा अ्णिक 
निम्बपारसे संग्राम ठाननेमें वह पीछे नहीं हटे थे और गांधार 
देशके सत्यक नामक राजासे भी उनकी रणांगणमें भेंट हुईं थी और 
_ बह विजयी होकर छोटे थे | इसी तरह वह घामिक निष्ठामें भी 
सुदृढ़ थे । निनेन्द्र भगवानकी पूना-भर्चा करना वह रणक्षेत्रमें भी 
नहीं मूलते थे |" 
राजा चेटकके दश् पुत्र थे, जो (१) घन, (२) दत्तभद्गर, (३) 
उपेन्द्र, (४) सुदत्त, (५) सिहभद्गर, (६) सु्कुभोन, (७) णकंपन, 
(८) सुपतंग, (९) प्रमंनन और (१०) प्रमाप्तके नामसे प्रस्तिड थे। 
इन दश भाशयोंकी सात बहिन थीं | इनमें स्बमें बड़ी त्रिशला 
प्रियकारिणी भगवान महावीरकी माता थीं। अवशेष म्रगावती, 
सुप्भा, प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्ठा ओर चंदना नामक थीं । 
मृगावतीका विवाह वलत्पदेशके कोशाम्बीनगरके स्वामी चंद्र 
राजा शतानीक और “शी राजा शतानीकके साथ हुआ था। 
चत्सराज़ उदयन । इनके पुत्र वत्सरान उदयन्‌ उप्त समयके 
रानाओंमें विशेष प्रसिद्ध थे। उज्मनीके राना चंडप्रधोतनकों राज- 
कुमारीसे इन्होंने बड़ी होशियारीसे विवाह कर पाया था। वत्स- 
रानकी इस प्रेमकथाकों लेकर स्वप्न वाप्तवदत्ता नाटक भादि ग्रेथ 
२चे गए हैं | शतानीक परम ननधर्म भक्त थे। निप्त समय भगवान 
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महावीर घमेप्रचार करते हुये कोश्ाम्बी पहुंचे थे, उप्त समय इक 
रानाने उनका धर्मोपदेश अच्छे भावों और बड़े ध्यानसे सुना था | 
भगवानकी वन्दना ओर उपासना बड़ी विनयसे की थी। ओर 
अन्तमें वह मगवानके हंघमें समिलित होगयवा था| पर पहले मर गा- 
वतीकी बहिन चन्दनाके यहां नो को शाम्त्रीमं एक सेठके यहां पुत्रीके 
रूपमें रही थी, भगवानका आहार हुआ था | कोशाम्बी प्राचीन 
कालसे जेनोंक्ा मुख्य केन्द्र रहा है ओर जान भी उप्तकी मान्यता 
जनोंके निकट विशेष दे | यहांपर प्राचीन नन कीतियां विशेष 
मिलती हैं | कनिंधम साहवने वत्सरान उदयनको यहां ई० पृक 
४6७० से ९४० तह राज्य करते लिखा है | वह ' विदेहपुत्र ? 
अपनी माताकी अपेक्षा कहलाते थे । 


राजा चेटककों तीप्तरी कन्या सुप्रभा दशाणे (दशाप्तन) देशमेँ 
राजा दशरथ और देरकेच्छपुर (कमेठपुर) के स्वामी सुयवंशी राजा 
परम सम्यक्ती दशरथसे विवाही गई थी' | यह दशाणे देश 
राज़ा उदयन। जंदसोरके निकट प्राचीन मत्सदेशके दक्षिणमें 


अनुम|न किया गया है | यह राना भी नन था। चौथी पुत्री 
प्रभावती कच्छदेशके सुरक नगरके राजा उदयनकी पढ्रानी हुईं 
थी । यह राजा उदयन्‌ अपने सम्यक्ततके लिये नेनशास्त्रोंमें बहुत 
प्रसिद्ध हैं | किन्हीं शास्त्रोमें इनकी रानधानीका नाम वीतशोका 
लिखा हुमा मिलता है । श्व० भाम्नायकी “ उत्तराध्ययन सूत्र ? 
सम्बन्धी कथाओंमें इन्हें पहले बेदिक घमे भुक्त बतलाया है। 


१-उ० पु० पृ० ६३६ व भम्रें० १० १९०८ | २-उ७ पु० पृ० 
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उपरान्त वह जेनधर्के दृढ़ श्रद्धानी हुये थे और दिगेबर मुनिके 
वेषमें सब्र दिचरे थे | बेताम्बर कथाकार उनकी रानघानी वीत- 
भय नगरोको पिधुप्तोबीर देशर्में बतछाते हैं ओर कट्ट ते हैं कि वह 
१८ देशोपर राज्य करते थे, भिनमें वीतमयादि ३६३ सुझ्य नगर 
थे | संभवतः कच्छ देश भी इसमें संमिलित था; इसी कारण 
उनकी राजवानी १८७ देशमें अवस्थित भी बताई गई दै। 

उक्त कथामें प्रभावतीके संप्तगैंसे राना उदयनकों जेनघर्मा प्तक्त 
होते लिखा है | राजाने राज्य प्रासादमें एक सुंदर मंदिर बनवाया 
था और उप्तमें गोशीष॑चन्दनकी सुन्दर मूति विरानमान्‌ की थी | 
कहते हैं कि एक गांधार देशवासी मेन व्यापारीकी रृपासे मंत्र 
पाकर उस मृतिकी पूना करके एक दाप्ती पुत्री स्वर्ण देहकी हुई 
थी। उसने उज्मनीके राजा चन्द्रपदोतनसे माऋर विवाह कर लिया | 
ओर उस्त गोशीर्ष चन्दनकी मूर्तिको भी वह अपने साथ लेगई । 
उदायनने प्रधोतनसे लड़ाई ठान दी और उसे गिरफ्तार कर लिया; 
किन्तु मार्गमें पयंषण पर्वके अवप्तरपर उसे मुक्त कर दिया था | 
श्रयोतनने उप्त समय आबकके व्रत ग्रहण किये ओर वह उज्नेनी 
वापप्त चला गया था | उदायन भगवानकी मूर्ति छेकर वीतभय 
नगरको पहुंच गए । 

यह नगर समुद्र तटपर था और यहांसे खूब व्यापार भन्य 
देशोंसे हुमा करता था | उक्त श्रेताम्बर कथाका निन्न अंध कल्पित 
प्रतीत होता है। संभव है कि वत्पसरान उदायनका नो युद्ध. 
भ्रयोतवसे हुआ था, उप्तीको. लक्ष्यक्र यह अश रच. दिया गया 
हो । भगाड़ी इस कथामें हैः कि उदाबनकी भावना थी. कि मगवान 


लिचब्छिवि आदि गणराज्य १ [ ३९ 
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महावीरणीका शुभागमन वीतशोका नगरीमें होनावे। कदाचित 
समागम ही ऐपा लगा कि भगवानका समोश्रण वहांके 'मृगवन 
नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुआ | उदायनूने बड़ी भक्तिसे 
भगवानक्री वंदना की और अन्तमें वह अपने भानजे केशीको राज्य 
सोंपकर नग्न भ्रमण होगये ।' दिगम्बर जेनशास्त्रोंमे यह राजा 
अपने “ निविचिकित्सा अंग ” का पालन करनेके लिये प्रप्तिद् दें। 
यह बड़े दानी ओर विचारशील राजा थे। सारी प्रमाका उनपर 
बहुत प्रेम था| दिगम्बर मान्यताके अनुसार उनने अपने पृत्रको 
राज्यसतिहाप्तन पर बेठाया था और स्वयं वीर भगवानके समोशरणम 
जाकर मुनि होगए थे। अन्तमें घातिया कर्मोका नाशकर वह 
मोक्ष-लक्ष्मीके वल्लठम बने थे। रानी प्रभावती निनदीक्षा ग्रहण 
करके समाधिमरण प्राप्त करके ब्रह्मस्वर्गमें देव हुई थी ।' 
राना चेटककी अबशेष तीन कन्यायोंमेंसे चेढनीका विवाद 
मगघदेशके शाना अ्रणिकऋ भिम्बप्तारसे हुआ 
चेलिनी और ज्येष्ठा था, यह पइले लिखा जा चुका है । चेल- 
नीकी बहिन ज्येष्ठाका भी प्रेम मगघनरेश पर था; किंतु उप्तका 
मनोरथ प्रिड नहीं हो सका था | गांघार देशत्थ महीपुरके राना 
सात्यकने उप्तके साथ विवाह करना चाहा था; क्रितु राजा चेटकने 
यह सम्बंध स्वीकार नहीं किया था और उसे रणक्षेत्रमें परास्त 
करके भगा दिया थी। सात्यक नेन संघरमें जाकर दिगम्बर सेन 
मुनि होगया था ओर कालांतरमें ज्येष्ठने भी अपनी मामी यशस्वती 
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४० ] संक्षिप्त नन इतिहास । 
आयिद्ञसे निनदीक्षा ग्रहण कर ली थी। कदाचितु सात्यक सुनिका 
प्रेम ज्येष्ठासे हटा नहीं था और हठात ए७ दिवप्त उन्होंने भपने 
शीलरूपी रत्नको ज्येष्टके संस्रगेसे खो दिया था। इस दुष्क्रियाऋा 
उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ था ओर प्रायश्रित्त लेकर वह किससे मुनि 
होगये ये | ज्येष्ठा गभवती हुईं थी, सो उप्तको दया करके चेल- 
नीने अपने यहां रक्खा था | पुत्र प्रसव करके वह भी प्रायश्रित्त 
लेकर पुनः आयिक्ा हो गई थी ओर अपने कृतपापके लिये घोर 
तपश्चरण करने लगी थी। इनका पुत्र द्वादशाडु झा पाठी रुद्र नामऋ 
मुनि हुआ था | 

चेदना इन सब बद्ठिनोंमें छोटी थी और उस्तका विवाद 
नहीं हुआ था। वह आनन्‍्म कुमारी रही थी | 
बह सवगुण सम्पन्न परम सुन्दरी थीं। एक 

दिन जब वह राज्योधानमें वायुसेवन कर रहीं थीं, उत्त समय ए% 
विद्याघर उन्हें उठाकर विमानमें ले उड़ा। किंतु अपनी रत्रीके भयके 
कारण वह उनको अपने घर नहीं ले गया, बल्ह्ि माभमें ही एक 
चनमें छोड़ गया | शोझातुर चन्दनाको उप्त समय ए$ भीलने ले 

जाकर अपने रानाके सुपुर्दे कर दिया | इस दुष्ट भीलने चन्दनाकों 

बहुत त्राप्त दिये; किन्तु वह सती अपने घमेसे चलित न हुई | 
हठात्‌ उप्तने एक व्यापारीके हाथ उनको बेच दिया; जभिप्तने भी 
निराश होकर कोशाम्बीमें उन्हें कुछ रुपये लेकर वृषभसेन नामक 
घनिक सेठके हवाले कर दिया । 

दयालु सेठने चदनाको बड़े प्रमसे घरमें रहने दिया। चेदना 


ह 


>भशा६०, भा ३२ ए० ६६ $ 


सती चंदना । 
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सेठानीके ग्रहकायमें पूरी सहायता देती थी; कितु उप्तके अपूर्व 
. रूप छावण्यने सेठानीके हृदयमें डाह उत्पन्न कर दिया और वह 
चन्दनाको मनमाने कष्ट देने लगी | उधर चन्दनाके भी कष्टोंका 
अन्त आगया | भगवान मद्रावीरका शुभागमन कोशाम्बीमें हुआ | 
दुखिया चन्दनाने उनको जाहारदान देनेको हिम्मत को | पतित- 
पावन प्रमृका जाहार चन्दनाके यहां दोगया | लोग बड़े भाश्चयमें 
पड़ गये | चन्दनाका नाम चारों ओर प्रसिद् होगया | कोशाम्बी 
नरेश्वको पट्टरानीने जब यह समाचार सुने तो वह अपनी छोटी 
नहिनको बड़े आदर ओर प्रेमसे राजमहलमें ले गई; किन्तु वह 
यहां अधिक दिन न ठहर स्की | भगवान भहावीरके दिव्य एवं 
पवित्र चारित्रका प्रभाव उप्तके हृद्यपर अकित होगया। वेराग्यकी 
अटूट धारामें वह गोते छगाने लगीं और शीघ्र ही वीरनाथके पाप्त 
पहुंचकर उनने जिनदीक्षा ले ली | 

आयिका चंदना खूब ही दुद्धर तप तपतीं थीं और उनका 
ज्ञान भी बड़ा चढ़ा था | उच्त समय उनके समान भन्य कोई 
साध्वी नहीं थी । आत्मज्ञानका पावन प्रकाश वह चहुंओर फैलाने 
लगीं । फलत: शीघ्र ही उनको भगवानके आर्थिकासंधर्में प्रमुखपद 
प्राप्त होगया था | वह १६००० विद॒षी साध्वीयोंके चारित्रकी 
देखभाल ओर ॥उनको ज्ञानवान बनानेमें संल्ग्ग रहतीं थीं। 
इसप्रकार स्वये भपना जात्मकल्याण करते हुये एवं अन्योंको 
सन्माग पर छगाते हुये, वह आयुके अंत्में स्वगंसुखक्ी अधिकारी 


हुई थीं । क्‍ 
१०३७० पु०, ४० ६३७-६४४० । 6 
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ना चेटकका यह पारवारिक परिचय बड़े महत्वका है। 
उपरान्तमें लिच्छिवि ईसिसे प्रगट होता दे कि उस्समयके प्राय 
वश। मुख्य राज्योंसे उनका पम्पक विशेष था| 
जेनघमका विध्तार भी उप्ततमय खूब होरद्दा था | छिच्छिवि प्रभा- 
तंत्र राज्य भी उनकी प्रमुखतामें खूब उन्नति कर रद्दा था। किन्तु 
उनकी यह उन्नति मगघ नरेश अजातशन्नुको अप्तह्म हुईं थी और 
उसने इनपर जाक्रमण किया था, यह लिखा जाचुका दै। किन्हीं 
बिद्दानोंका कहना है कि अमयकुमार, जिम्तका सम्बन्ध छिच्छिवि- 
योंसे था, उससे डरकर अनातशत्रुने वशालीसे युद्ध छेड़ दिया 
* कितु नेन शास्त्रोके अनुभार यह संभव नहीं है; क्‍योंकि 
अभयकुमारके मुनिदीक्षा ले लेनेके पश्चात्‌ जनातशत्रुकों मगषका 
रानतिहाप्तन मिला था । अतः अभयकुमारसे उसे डरनेके लिये 
कोई कारण शेष नहीं था। 
यह संभव है कि अजातश्त्रके बोडघमंकी ओर आाकृषित 
होकर अपने पिता श्रेणिऊ मद़्ारानकों कष्ट देनेके कारण, लिच्छि- 
वियोने कुछ रुष्टता धारण की द्वो ओर उसीसे चोकन्ना द्ोकर 
अजातशन्नुने उनको अपने आाधीन कर लेना उचित समझा हो | 
कुछ भी हो, इस युद्धके साथ ही लिच्छिबियोंकी स्वाधीनता जाती 
रही थी और वे मगष साम्राज्यफे आधीन रहे थे। सम्राट चन्द्रगुप्त 
मोयेके समय भी वह प्रनातंत्रात्मक्ः रूपमें राज्य कर रहे थे; 
मिसंका जनुकरण करनेकी सलाह कोटिल्यने दी थी | किन्तु जो 
.लृंअता उनको चन्द्रगुप्तके राज्यमें प्राप्त थी, वह अशोक समय" 
१-क्षत्री कैन्स०, प्र० १३१ । 


लिच्छिवि आदि गणराज्य । [ ४३ 
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नहीं रही ओर उनने अशोहऊकी जाधीनता स्वीकार कर ली थी | 
गुप्तकाल तक इनके अस्तित्वक्ना पता चलता दै । 
वज्जियन प्रनातंत्रके उपरान्त दूपरा स्थान शाक्‍्यवंशी क्षत्रि- 
शाक्य और मल क्षत्रि- +के भ्ातंत्रक्ो प्राप्त था। उनकी रानघानी 
यॉके गणराज्य । कपिलवस्तु थी, मो वर्तमानके गोरखपुर 
जिलेमें स्थित है| नृप शुद्धोदुव उप्त समय इस्त राच्यके प्रमुख 
थे | म० गोतमबुडका जन्‍म इन्द्दीके गृहमें हुआ था। शाक्योंक़ी 
भी सत्ता उस्त समय जच्छी थी; किन्तु उपरान्त कुणिक अजात- 
शत्रुके समयमें विट्रदाम ढारा उनका सब नाश हुआ था । शाकयों के 
बाद मल गणराज्य प्रप्ति था, निप्तमें मछवंशी क्षत्रियोंक्री प्रधा- 
नता थी । बोद ग्रन्थोंसे यह राज्य दो मागोंमें विभक्त प्रगट होता 
है | कुमीनारा जिस भागकी राजधानी थी, उप्तसे म० बुदका 
संबंध विशेष रहा था। दूसरे मागकी रानघानी पावा थी। उच्त- 
समय राजा हस्तिपाक इस राज्यके प्रमुख थे। भगवान महावीर 
जिप्च समय यहां पहुंचे थे, तब इप्त रानाने उनकी खूब विनय 
ओर भक्ति की थी। भगवानने निर्वाण-लाभ भी यहींसे किया था। 
उप्त समय अन्य रानाओंके साथ यहांके नो रानाओंने दीपोत्सव 
मनाया भा । जेनघममकी मान्यता इन छोमोंमें विशेष रही थी । 
शाक्य प्रजातंत्र भी जेनघमेके संप्तगेसे अछूता नहीं बचा था। ऐसा 
माद्षम होता है कि राजा शुद्धोदनकी श्रद्धा प्राचीन जेनघममे थी। 
“कम तरह मछोंको भी मजातशत्रुने अपने आधीन कर 
। थ।। 


-पूवे, पृ० १३६ । २-अटहि इ० प१० ३७-३८ । ३-द्षत्रीक्षैन्स ०, 
प्रू० १६३ व १७५ । ४ड-भमत्रु० प्ृ० ३७ । 
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विदेह देशवाप्ती क्षत्रियोंत्रा गणराज्य भी उच्त समय उल्ले- 
-खनीय था | यह लिच्छिवियोंके साथ वृज्ि-प्रनातंत्र-राज्यसंघर्में 
सम्मिलित थे, यद्द लिखा जाचुका है। दिगम्बर मेनशाद्रों्में भग- 
वान महावीरकी जन्मनगरीकों विदेह देशमें स्थित बतलाया है | 
ओर श्रेताम्बरी शास्त्र महाबीरनीको विदेहका निवाप्ती अथवा विदे- 
हके राजकुमार लिखते हैं ।' इन उल्लेखोंसे भी विदेह गणराज्यका 
वृज्ि-रान-सेघर् प्म्मिलित होना परिद है। यदि विदेदका प्तम्पर्के 
इस रानसंघसे न होता तो वेशालीके निकट स्थित कुण्डग्रामको 
विदेह देशमें न लिखा जाता | भरतु; विदेहमें मनषमंक्री गति 
विशेष थी। भगवान महावीरने तीस वर्ष इसी देशमें बिताये थे । 
विदेहकी रानधानी मिथिला बशाछीसे उत्तर पश्चिमदी ओर ३५ 
मील थी और बह व्यापारके लिये बहु प्रख्यात थी ।' 

इनके अतिरिक्त रायगामका कोल्यिगणराज्य, सुन्समार पवेतका 
भग्ग रानसंघ, अललकृप्पका बुलि प्रजातंत्रराज्य, पिप्पलिवनका मोरीय- 
-गणराज्य आदि अन्य ६ छोटे मोटे प्रनातंत्रात्मक राज्य थे; 
जिनका कुछ विशेष हाल माल्धम नहीं होता दे । 





१०३3० पु०, प्ृ७ ६०५ २-०४, , 256. ३-क्षत्री क्ैन्स, हु 
पृ० १४६। 


न्ञात्रिक क्षती और भगवान महावीर | [| ४५८ 


हाशिक क्षक्ली ओर मगकान महावीर। 
१० पूरी० ६२० ३० पूर्व ९४५। 

छिच्छिवियोंके स्ताथ वज्नि प्रदेशके प्रनातंत्रात्मक रामसंघर्मे 
ज्ञत्रिक वशी क्षत्री भो सम्मिलित थे। इन 
क्षत्रियोंत्री नाय' अथवा नाथ! वंशी भी कहते 
हैं ।* दिगग्बर नेन शास्त्रोमं इनझा हरिवंशी' रूपमें भी उछेख 
हुआ है ।* मनुने मछ, भछ्छ, लिउछवि, करण, खम्त व द्वाविड़ 
क्षत्रियोंके साथ नाट अथवा नात (ज्ञात्रि) क्षत्रियोंको ब्रात्य लिखा 
दै। (मनु० स० १०२२) यह इसी कारण है कि इन छोगोंमें 
जनपघमकी प्रधानता थी | ब्रात्य अबवा ब्रतिन नामसे भेनियों का 
उछेख पढ़ले हुआ मिलता है| (मभ० पा प्रस्तावना, ०० ३२) भार- 
तके धार्मिक इतिहासमें नाथ अथवा ज्ञात्रह्न क्षत्रियोंत्रा नाम अमर 
है ! इनका महत्व इप से प्रदट है कि यही वह महत्वशाली नाति 
है निप्तने भारतको एऋ बड़े भारी सुधारक ओर महापुरुषक्ो प्मर्पित 
किया था। महापुरुष जेनियोंके अतिम तीर्थंकर मगवान मह्दावीर थे| 
आधुनिक साहित्यान्वेषणसे प्रगट हुआ है कि ज्ञात्रिक् क्षत्रि- 
शात्रिक क्षत्रियोंका तंग निवासस्थान मुख्यतः वेशाली (बसाढ़), 
निवासस्थान । कुण्डग्राम और वर्णिय ग्राममें था ।* कुण्ड- 
ग्रामसे उत्तर -पूर्वीय दिशामें सन्निवेश कोछाग था। कहते हैं कि 
यहां ज्ञात्रिक अथवा नाथवंशी क्षत्री सबसे अधिक संख्यामें रहते 
थे। वशालीके बाहिर पाप्त दी में कुण्डग्रम स्थित था; जो संभ- 


ज्ञातजिक क्षत्रो । 








१-सक्षद्रएं ३०, प्र०. ११५०११६ । २-वृमेश०, प्ृ० ७ 
३०3० ६०, २-२ फुटनोट। ४०उद॒० १२॥४ फुट०। 
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बतः आमकलका “वसुकुण्ड' गांव है । कोई २ विद्वान कोछागको 
ही भगवान महावीरका जन्मस्थान बतलाते हैं; किन्तु यह बात 
दिगम्बर ओर श्वेतांतर- दोनों नन संप्रदार्योकी मान्यताके विरुद्ध है | 
खताम्बर ग्रन्थोंसे पता चलता है कि कोछ्लागके निल्‍ट एक 
चत्यमंदिर था, भिप्तको “ दुशपकाश ?, “ ठुहपकाश उञ्ञान ” अथवा 
नायप्रण्डवन” कहते थे | इप्त उद्यानमें एऋ बगीवा था: जिममें 
हुक भव्य मंदिर बना हुआ था। दिगम्बर मन शा्सत्रोंमे 'वनपण्ड? 
में अथवा नायषण्ड या ज्ञतृखंड वनमें जाकर मगवानको दीक्षा 
लेते लिखा है। यह वनषण्ड उपरोक्त नायपण्डवन ही है; क्योंकि 
वह भगवानके जन्ममस्थानके निकट था और वहांसे उठकर भग- 
बान कुलपुर अथवा कुलप्रामर्में प्रथम पारणाके लिये गये थे। यह 
कुलपुर कोछाग ही प्रतीत होता है, भो नायपण्डवनके बिल्कुल 
समीप ओर नाथवंशी क्षत्रियोंक्रे पृण. अधिकारमें था। शोछागका 
अपर नाम 'नायकुल' भी मिलता है। इस दशामें कोछागक! कुलपुर 
अथवा कुल्ग्राम होना चाढ्िये | 





दिगम्बर म्रयके अन्थोंमें कुलग्रामका राजा कुलनृप" लिखा है. 
कलर काहाग है. अति राना और नगरका नाम एक ही है। 
और ज्ञातिक क्षत्रो इससे भी कोछागका कुलपुर या कुल्ग्राम होने 
बलियन प्रजातंत्रमें और वहंके निवास्ती नाथवंशो क्षत्रियोंका 
सम्मिलित थे। वृन्नि प्रमातंत्र-संघर्में समिष्ठ होनेक्ा परिचय 
मिलता है। कुलका व्यवहार उससमय साधारणतः वंशको रुद्षप 
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करके होता था | किन्तु 'कुल' शब्दसे भाव केवकू इतना ही नहीं 
था कि उप्त वंशके प्रमुख व्यक्तिका अधिकार मात्र उप्त कुलके 
लोगोंपर ही रहे; प्रत्युत उम्तकी मुख्यता और अधिकार उप्त कुलके 
आधिपत्वमें रहे, समस्त देशपर व्याप्त होता था।' कोछागके नाथ 
ऋलबाले क्षत्री अवश्य ही वृज्नि प्रजातंत्र राज्यमें सम्मिलित थे | 
इसतीलिये उनमेंक्रे प्रमुख नेता, उनकी ओरसे उप्र संघ प्रतिनि- 
धित्वका अधिकार रखते थे। यही कारण है कि उनका उल्लेख 
कुलनूप' रूपमें हुआ है | यह नाम कुछ भपेशज्ञा ही है-व्याक्ति- 
गत नाम यह नहीं है । 

इप्त उलछेखसे यह भी विदित होता है कि राना सिडाथक्ना 
विशेष सम्पके कोछागसे न होकर कुण्डग्रामसे था | यद्दी शारण 
है कि वहांका नेता कोई अन्य व्यक्ति प्रगट किया गया है। इससे 
ज्ञातृबंशी अथवा नाथकऋुरके क्षत्रियोंके निव्राप्तत्थानक्री स्पष्टता 
और उनका वृज्ि-प्रनातंत्रमें शामिल होना प्रगट है| प्रजातंत्र 
रानसंघमे इन क्षत्री कुलके मु खयायोंकी कॉमिल मुख्य कार्यकर्ती 
थी | इन सदस्योंक्रा नामोल्लख “ना रूपमें होता था, यह बात 
को टिल्प अथंशाखत्रसे स्पष्ट दै | 

ज्ञातृबंशी क्षत्री मुख्यतः जनोंके २३ वें -तीथकर भगवान 
क्ात्रिक क्षत्रियोंका लितोयनीके घमशासनके भक्त थे। उपरान्त 

घम | जब भगवान महावीरनीका धमप्रचार होगया 
था, तब्र वे नियमानुआर वीर संघके उपाप्तक होगये थे |” भेनबर्त- 
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भुक्त होनेके कारण यद्द लोग बढ़े घर्मात्मा और पृण्यशाली थे। 
वे पापकर्मासे दूर रहते थे और पापसे भयभीत थे । वे हिंसाननक 
बुरे काम नहीं करते थे | किसी प्राणीको कष्ट नहीं देते थे । और 
मांप भोजन भी नहीं करते थे । उनकी ऐहिक दशा भी खूब 
समृदिशाली थी और उनका प्रभाव तथा महत्व भी विशेष था | 
उनका सम्बन्ध उनके प्रमुख दारा उप्त समयके करीबर सब ही 
प्रतिष्ठित राज्योंसे था | मनियोंके अतिम तीथकर भगवान महावी- 
रका जन्म भी इस वंशमें हुआ था, यह लिखा जाचुऋा है । 
भगवान महावीरके पिता नृप पिदार्थ थे। यद्द राजा सवोर्थ 
शाजा सिद्धाओ अर रानी श्रीमतीके ध्मोत्मा, न्‍्यायी और 
और ज्ञानवान वी(-पुत्र थे। इनको अ्रयांध और 
रानी तिशला। जप्श भी कहते थे।* यह काश्यपगोत्री 
इक््वाक अथवा नाथ या ज्ञाततंशी क्षत्री थे। इनका विवाह 
वेशार्लके लिच्छिवि क्षत्रियोंके प्रदुख नेता राभ्ा चेटककी पुत्री 
प्रियकारिणी अथवा त्रिशलासे हुआ था। त्रिशलाक्ो विदेहदत्ता 
भी कद्दते थे। यह परम विद॒षी महिलारत्न थीं। श्वेताम्बर 
शास्त्रों मे नूप सिद्धाथंको केवल क्षत्रिय सिद्धार्थ लिखा है। इस- 
कारण कतिपय विह्ठान्‌ उन्हें प्ताधारण परदार प्रमझते हैं, किंतु 
दिगम्बर म्नायके ग्रथोंमे उन्हें स्पष्टठटः राना लिखा है। राजा चेटकके 
समान प्रसिद् रानवंशसे उनका सम्बंध होना, उनकी प्रतिष्ठा और 
आदरका विशेष प्रमाण है। वह नाथवंशके मुकुटमणि थे। ऐसा 
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मालूम होता है. कि उनके आधीन उनके कुछके अन्य राजा थे; 
जसे कि ए% कुलनपक्रा उछेख ऊपर होचुका है । 
.. जन शास्त्र कहते हैं कि राजा सिद्धाथने जात्ममति और 
विक्रमके द्वारा अर्थ-प्रयोननको सिद्ध कर छिया था। वे विद्या्में 
पारगामी और उसके अनन्य प्रधारक थे | सचमुच “आपने (विद्या- 
ओंके) फल्से प्मस्त लोकको संयोभित करनेवाले उचप्त निर्मल 
राजाशे पाकर रानविद्याएँ प्रकाशित होने लगी थीं ।' फरूत: यह 
प्रद्ट है हे भगवान महावीरनी एक बुद्धिमान, धममेज्ञ, परिश्नमी 
ओर प्रभावशाली रशनाके पुत्र थे । 

राजा सिद्धाथका मुख्य निवप्तस्थान कुण्डग्राम अथवा कुण्ड पुर 
था। वह कोछागसे भिन्न आर वेशालोके सतन्निनद्नट 
था, यह पहले बताया जञाचुद्या हे | बोह्द ग्रन्थ 
'भहावगा” के उल्लेखप्ते भी कुण्डग्रामर्में नाथ अथवा ज्ञातृवंशी 
क्षत्रियों छा होना प्रतट है | वहां लिखा है कि एक मरतबां म० 
गोतम बुद्ध कोलिआमर्मे हरे थे, नहां नाथि.5 लोग रहते थे। 
बुद्ध निं्त मवनमें ठ8रे थे उपका नाम * नाथिऋ-ह प्टिका भवन ! 
(निन्‍्मक्रावप्थ) था | कोटिग्र।मसे वह वशाली गये थे | सर 
रमेशचंद्र दत्त इप्त कोटिग्रामऋ्ने कुण्डग्राम ही बतलाते हैं और लिखते 
हैं* कि “यह कोटिग्राम बड़ी है जो कि नेनियोंक्रा कुण्डग्राम है 
ओर बौड ग्रंथोंमें जिन नातिकोंका वणन है, वे ही ज्ञात्रिक्ष क्षत्रो थे |” 

यह कोटियग्राम अथबा कुण्डग्राम वेश्वालीका समीपवर्ती नगर 


काण्डप्राम । 
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ः था, हपलिये बड़ा वेमबशाडी था। मेनशासत्रोंन इसकी शोभाका 
+ पूर्व वर्णन मिक्तता है | फिर निप्त समय भगवान मढ़ावीरका जन्‍म | 

होनेको हुआ था, उप समय तो, वह कहते हैं, कि स्वये कुबेरने 
आकर इस नगरका ऐसा दिव्यकूप बना दिया था कि उत्ते देखकर 
अलकऊापुरी भी लज्जित होती थी | भगवानके जगम पथत बढ़ा 
स्वर्ता - और रत्नोंक्ी वर्षा हुई बताई गई है । राजा सिद्धार्थ. 
रानमहल मात मंनिलक! था ओए उसे 'सुनेदावत्त' प्रास्ताद कहते थे । 





स्वर्गलोकके पृप्योत्तर विमानमे चयहूर वहांके देवा जीव 
भगवान महावीर- पढ़ शुक्ता पटीके उत्ताफाल्गुणी नक्षत्र 
का जन्म और रानी त्रिशलाके गनमें आया थ। उप्रप्तमय 
वासयजीबन । उसको १५ शुभ स्वप्त दृष्टि पड़े थे€ और 
देवोने आकर आनन्द उत्यव मनाया था। सन शाख्रोंके अनुपार 
प्रत्येष्ठ तीयऋरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर मोक्ष अबपरपर देव- 
दईण जाऋर आनन्दोत्सत्र मनाने हैं| यह उत्सव मगेबानके पंच- 
कल्याणक उत्वव कद लाते हैं | योग्य समयपर चंत्र शुक्क त्रयोद्शो को, 
जब चन्द्रमा उत्ताफ बगुणी प/ थ, गनी जअिशलादेबोने निनेन्द्र 
भगवान महावीरका प्रभव किया था | उप्र मत समस्त लोकमें 
अल्पकालके लिये एक आनन्द लहर दोड़ गई थी | भगवानक्ला 
लालन-पालन बढ़े लाइ-प्यार और हो शबारीसे दोता था। शेश्व- 
चश्ालसे ही वे बड़े पमक्रमी थे । 


५ ४७ अ कनान--> जे कमाना». 8 पटान मेन 3०लता+40औ. नाना 323 बना ननप ५ किक «न वन नम नम-+3 «+ पा काम 2ा५ >> न 43 


न “नःन्‍»क ७५ 8... मम. पक... ००४०० 





"सर 3-3 सा. 8 नमन कक १... 


>अरैहिइ० पू० १५७ । २-उ> पु० प्र» ६०९५ । 5३-उ७ पृ७ 
पृ० ६०४ । # श्वताम्बस्पें ९४ हृप्प्न बनाए हैं। 


८४-5० घु० पुछ 
६८७ व 0४. 4, 2!.0. 





ज्ञात्रिक क्षेत्री और मगवान महावीर |. हि [०१ 
एक दंफे उनने एक मत्त हाथीओो देखते हीं देखते वश कर 
. किया था और दूसरी बार जद वे राज्योयधानमें चाल प्चरों समेठ 
खेर रहे थे, लेबर उनने ए% विकराल पर्पको बातको ु बासमे की 
दिया था । वह मद्गापुरुष थे | उन्होंने अपने पृर्वभवोे इतना 
विशिष्ट पुण्य संचग्र कर लिया था कि उनके जन्मसे दी अनेक 
 अप्राधारण लक्षण ओर गुण विद्यमान थे | वे जन्‍्मसे ही मति, 
श्रति और अवधिज्ञानसे विभृषित थे । इस्तलिये उनका ज्ञान अना- 
याप्त बड़ा चद्ा था। रानमहलपे वे काव्य, पुराण आदि ग्न्थोंशा 
खुब पठन पाठन करते थे | इस छोटी उमरसे ही उनका स्वमाव 
त्यागवृत्तिको लिये हुये था| मर बढ़ अठ अपके थे, तलब उनने 
आ्राबकोंके ब्रतोंकों ग्रइण कर लिया था । अरड्िता, रुत्य, शीछ, 
अचोय और परिग्रह प्रमाण नियमोंका बह समु चत पालन करते 
ये | संजयविनय नापक चारण मुनि उनके दर्शन पाध्र पन्म- 
नेक्ी प्रषप्त हुये थे |* 
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'>मेम० पु५ ६९-८२ । खतबरोंके अर्जाचीन ग्रथोंम छिख्ता है 
कि 'ऐस्द्र नामका एक व्याकरण ग्रेथ बनाया था, किन्तु यह ठोक 
प्रतीत नहीं होता । (जेन हि० भा० १४ प्ृ० ३४०) । 

» स० बुद्ध समकाछीन मतप्रदंतकोंमें एड धजय अथवा संजय - 
'बेग्त्थीपुत्र आामक भी था । बाँद्ध कद्दते दें कि इनके शिष्य मौद्नल.यन 
कर सारीपुत्र थे; जो बौद्ध द्ोग्ये थे। जन शाखरोंम मोड > यनको पढुडे 
जैन पुनि लिखा है। अतः श्तथ वेसत्योपुत्रच्रा भी जन होना सुसंगत है। 
हम समझते हैं, ध्जवय चांण सुंनि और यंइ एक ही व्यक्ति थे । 
विशेषके लिये देखो भगवान महावीर और भ० बुद्ध प० १२-२३ । 


5२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


राना सिद्धाथने महान्‌ पुत्रके जन्मके उपलक्षमें बड़ा आनंद 
, भगवान महाबीरके गया था | कुण्डग्रामकी उप्त समय ,ख़ुक 
... ज्ञाम | अभिवृद्धि हुईं थी | इप्तलिये उन्होंने भग- 
वानका नाम वद्धेमान! रक्‍्खा था । वेसे प्ताधारणतः वह ज्ञातृ 
खत्निय रूपमें प्रख्यात थे. | उन्हें “महावीर” “वीर” “अतिवीर!”? 
“सन्मति” और “ नाथकुलूनन्दन ” भी कहते थे | दक्षिण भार- 
तके एक केनड़ी भाषाके ग्रन्धथमें मगवानका एक अन्य नाम 
“वसुधक्बान्धव” लिखा दे । हिन्दूशासत्रोंमे डबका नामोल्लेख 
“अह्टित्‌ महिमन्‌ या महामान्य” रूपमें हुआ है । श्रेताम्परोंके 
“उपासक दशारख्र' में उनको महामाहन! अथवा “नायमुनि! छिखा 
है. ) यह नाम उनकी साधु अवस्थाके प्रतीत होते हैं। 

मिसेन स्टीवेन्शम कहदी हैं कि वे ज्ञातपुत्र, नामपुत्र, शासन- 
नायक ओर बुद्ध नामोंसे भी परिचित हैं? | यह नाम विशेषण 
रूपमें हैं और इम तरहके विशेषण मेनशाद्रोंमि १००८ बतलाये 
गये हैं | ' वेशालिय ? वे इप्त कारण कहलाते थे क्रि उनका 
सम्बन्ध वशालीसे विशेष था। किन्तु वौद्दोंके पाली सताहिलमें उनका 
उल्लेख “निगन्थ नाथपुत्त' के नामसे हुआ है" । वह नाथवंशके 
रानपि थे, इसलिये बौद्धोंने उन्हें इस नामसे सम्बोधित किया है। 
जेनभा््रोंमें भी उनका उल्हेख इस रूपमें 5 रूपमें हुआ मिलता है ।* 
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१-सक्ष्यद्राए ३०७ । २-लाभ० पृ० ,६-। ३-जैग०, भा० २४ 
पृ० ३९२ । ४-म० पा०, प्ृ० ९६-९५ । ७-उद० ७। ६-उद० 
४९ । उन्द्रांअ०, पृ० २७। ८-जिन सहस्तननाम ह्वोत्र देखो । ९-१४, 
ह7, 26], १०-भमबु० ए०१८८-२७० बतेंड, 4 [,[0670. ११-त ४, 
४6, 47, 47४20, मद्दावीर चरित प्रृ०, व उ० पु० प्रृ० ६०५ 


ज्ञाजिक क्षत्री और भगवान महावीर | [५३ 


निग्नेन्थ (निगन्थ) के भाव 'बन्धनोंसे मुक्त' के हें, यह बात बोड 
शाखोॉंसे भी प्रकट है' 
उप्त प्मय जेनोंका उछेख “निग्नेन्थ” नामसे होता था; नैसे 
'ि्न्थ! झैनी हैं कि वे उपरान्तमें “"आईत” नामसे प्रख्यात 
४0 ४७ हुये थे। किन्हीं लोगोंका विश्वाप्त है कि 
जेने तीथकरोंकी शिक्षा उप्त समय लिपिबद्ध नहीं थी; इसलिये उनको 
लोग “निभ्नेन्य! कहते थे; किन्तु जन शार्त्रोंमें निग्रन्थक्रा भथ 
 अथियोंसे रहित ” किया गया है ओर इस शब्दका प्रयोग प्रायः 
जन मुनियोके लिये ही हुआ है; यद्पि बौद शात्रोमे वह 
गृहत्थ और मुनि सबके लिये प्तमान रूपमें व्यवहत हुआ मिलता 
दे | बोदोंके 'चुललनिददेस! में निभ्न्थ श्रावकोंका देवता निन्थ 
लिखा है | यहांपर निग्नेन्थ शब्द दि० मेन मुनिके लिये प्रयुक्त 
हुआ दे; किन्तु 'महावग्ग' के सीह नामक कथानकर्मे' और “मज्झि- 
मनिकराय' के त्च्चऋ निगन्थपुत्त! के आख्यानमें “ निग्नेन्थ ” शब्द 
जैन गृहस्थके लिये व्यवहत हुआ है | अतएवं उध्त समय भेनसंघ 
मात्र “ निभ्नेन्थ ” नामसे परिचित था। इस कारण भगवान 
महावीर ज्ञातृपुत्र भी “ निय्रन्थ ” कहे गये हैं। बोढ कहते हैं 
कि महावीर नी सब विद्याओंके पारगामी थे, हस्त कारण “निगन्धः 
कहलाते थे 
१-डायोलग्घस ऑफ दी बुद्ध, मा० २ प्ृ० ७४०७५ । २--वीर, 
भा० ५ १० २३५०२४० । ३-मूका० ३० | ४-भमबु० 7४० २३५ | 
'७५-निगन्ठ सावकानाम निगडो देवता प्र० १७३। ६-महा० प्रृू० ११६ ॥ 
3>मनि० था० १ पृ० २९५ | <-भैबु० प्ृ० ३०२ । 


प्र ] क्‍ संक्षिप्त जन इतिहास । 
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. भगवान महावोीह ग्रदस्थ दशा तीस वपक्ोी अवस्था तक 
भगवान महावीर 'हें थे । उत्त समय शीरूषमंके प्रवारकी विशेष 
डालब्हाचार। थे। आवश्यक्ता मानकर उन्होंने विवाह करन 
स्वीकार नहीं किया था। व णिगदेशके राजा जितशत्रु अपनी यशोदरा 
नामको कन्य। उनकी भेंट करनेके लिए कुण्डपुर लाये भी थे; कितु 
भगवान अपने निश्चय दृढ़ रहे थ। वह बाल्ब्हझदारी थे | 
किन्तु खेताम्वर म्रायको मान्यता इसके विरुद्ध है । वह ऋहते हैं 
कि भगवानने यशोदरासे विवाह कर लिया था और इस सम्बंधसे 
उनके भअयदशना नामकी एक पुत्री हुई थी | प्रियदशनाका विवाह. 
ऊमालि नामक किसी रानकुमारसे हुआ था; जो उपरांत वीर सेघर्मे 
पमिछित हो मुनि होगया था और निप्तने महावीरस्वामीके विपरीत 
जहफल विद्रोह भी किया था। विवाह आदि विषयक यह व्याख्या 
खतांबरोके प्राचीन ग्रन्थ आचाराड्सुत्र' और 'कल्ससृत्र' में नहीं 
मिलती दे और इसको सादश्यता बौद्धोके म० बुडके जीवनसे 
बहुत कुछ है।' ऐसी दक्षामें उप्ततमयर्म शीलूघमंकी भावश्यक्ताको 
देखते हुए भगवानका बाल्ब्रह्मचारी होना ही उचित जनचता है 
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>भमंयु० पृ० ४२-४४ । 

२-अताम्बर शाखसत्रोंम भगवान महावीरका वशोंदाके साथ विवाह करन: 
और उनके पुत्री होना संभवतः सिद्धान्तमेदकों स्पष्ट करनेके छिये लिखा 
गया है; क्योंकि दिगम्बर जेन सिद्धान्तके अनुसार तीर्थंकर भगवानकी' 
पुण्यप्रकृतिकी विशेषताके कारण उनके पुत्नीका जन्म होना असम्भव है! 
“हरषृभदेवजीके कालदोषस दो पुत्रियां हुई थीं। इश्ली सिद्धान्तभेदको स्पष्ट 
फरनेके लिये श्रेताम्बरोंने शायद भगवानका विवाह व पुत्री होना लिख 
दिया है; बरन्‌ कोई कारण नहीं कि यदि भगवानका विवाह हुआ दवोता :. 





त्रिक क्षत्री और भगवान महावीर |. ५७. 
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...ब्ह्मचय अवस्थामें रामसुखऋ। उपभोग करके भगवान महा- 
भगवान महावरका ते रेने गृहत्याग किया था। इस्समय इनको 
गृहत्याग । अवस्था करीब तीपत वर्षड्ी थी। उन्होंने 
टप्तसमयके रानोन्‍्मत्त रानकुमारों और आनीविक़ों एवं ब्राह्मण 
ऋषियों जैसे साधुभोंकोीं मानो पृ्ण ब्लह्मचयका महत्व छृदग्रंगम 
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तो दिगम्बास्रायके शांख्र उप्रक्ा उछेख न करते, जब ये अन्य तौथे- 
करोंका विवाह हुआ लिखते हैं। बौद्ध अन्धोंग सी भगवानझी पुन्नी 
आदिऋा कुछ उल्लेख नहीं मिछता हुैँ। सअ्ेताम्बर शाखोंम॑। मगवानकी 
जीवनीका चित्रण बहुत कुछ म० बुद्धके जीवनचरिश्रके ढगपर हुआ हे । 
ऐपस्ला विदित होता है कि पाली विटकोंकरों सामने रखकर अ्व० ग्रंथोंक्री 
रचना ६० की ६ ठी ह० में हुईं है। इसका सप्रमाण वर्णन हम 
अग्ाही कोंगे। यर्श्ष इतना बतला देना पर्याव है छि पाथधात्य विद 

भी इस बातकों स्वीकार करते हैं कि खेता/म्वरॉन महावीरजीका जीवन 
बूतान्त म० बद्के औीवनचरित्रके अनुसार और उस्रीके आधारसे लिखा 
है। ( इन्डियन सेक आफ दी जन्ध, पु० ४७) ' ललितविस्तर ' और 
'निदानक्था' नामक बाद्धप्रन्धोंमें जमा चरित्र गौतम चुद्धका दिया हुआ 
है, उससे सताम्यगों द्वार ब्लित भम० मढ्ावीरे चन्जिन कई बातोंम 
साहइयता हैं। ( कंद्िइ०, ० १५६ ) जदाह!णक तोप्पर देखिये, यह 
साहदय जन्मस ही प्राम्म्म होजाता है। “म० वद्धके विषयमें कहा गया 
है कि उनको मालुव था, वह स्वर्स्स चय होकरके अपुक रीतिसे जन्म 
घारण करगे। भ० महावीर सम्बन्धर्भ भी खताम्बर ग्रन्थ यही कहते 
हैं कि उनको अपने आगमनका ज्ञान तीन प्रकारसे था। युवावस्थाको' 
लीजिये तो जसे बौद्ध कद्ते हैं कि वृबका विवाह यशोदा नामक राज- 
कन्याये हुआ था, वंस ही इत|म्बर भी बतदलाते हैं कि महात्रीरजीका 
विवाह बशोदग नामक गज़कुमारीसे हुआ था। खेताम्बव शा कहते 
हैं कि भगवानके माता शिताने उनको दीक्षा प्रद्ण करनेसे रोका था; 
युद्धके सम्बन्ध यहो कहा जाता है। खेताम्जरोंका मत है कि भगवा- 
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करानेके लिये तबतक ब्ह्मचारी रहकर कठिन इन्द्रियनिग्रह और 
परीषह जय करनेके मार्गेमें पग बढ़ानेका निश्चय कर लिया था | 
अपने पिताके रानकार्यमें सहायता देते हुए ओर गृहस्थक्री रंग- 
रलिंयोंमें रहते हुए भी भगवान संयमका विशेष रीतिसे अभ्याप्त 
कर रहे थे | उनके हृदयपर बराग्यका गाढ़। रंग पहलेसे ही चढ़ा 
हुआ था | सहृप्ता एक रोज उनको जात्मज्ञान प्रकट हुआ और 
वह उठकर * वनषण्ड ” नामक उद्यानमें पहुंच गए। माता-पिता 
आदिने उनको बहुत कुछ रोइना चाहा; झिन्तु वह उन सबको 
मीठी वाणीसे प्रप्नन्न कर विदा ले भाये ! मार्गशीर्ष झुककी दश- 
मीकोी वह अपनी “चन्द्रपभा' नामक पालखीमें भरूद हो नायखंड 


॥ + -सअअ-«.म-ममा-कमननन-ीीी--3-..६.२०8-२०७.-२००-० सकने अ्वलनाथक, 


नकी एड्स्थद्शामें ही उनके माता पिताका स्वग्रेषास द्वोगया था और 
उनके ज्येष्ठ श्राता नन्दिवद्धन राज्याधिकारी हुए थे। बोद्ध ग्रन्थों भी 
मर बुंढझों माताका जन्मते ही परलोकवासी होना लिखा है तथा उनमे 
उनके भाई नन्द बताये गये हैं। ( साम्त० पृ० १२६ ) म० बुद्ध 

म्वोधि प्राप्त कर लेनेके पश्चत्‌ भी कवलाहार करते थें। ( महावग्ग 
0.38 प्ृ० <२) भगवान महादीरके विषय भी खेत/म्बर शास्त्र यही 
कहते हैं। म० बुद्धे जीवनमें उनके भिक्षु संपर्म मतमेर खड़ा हुआ 
था (महावग्ग ८); खेताम्बर भी कहते हैं कि भगवानके जमाई जमा- 
टठीने उनके विदद्ध एक अस्रफल आवाज़ उठाई थी। बौद्ध कहते हैं 
कि परिनिव्वानके समय भी म० बुद्धने उपदेश दिया था। और उनके 


शरीरान्तपर लिबच्छिवि, मछ आदि राजा आये थे (88873 4॥69 ०॑. 
300009, 40]-«8]) ख्लेताम्बर भी कहते हैं कि भगवान महा- 


वीरने पावामें पहुंचकर निर्वाण समयमें कुछ पहले तक उपदेश दिया था 
ओर उनके निर्वाणपर छिच्छिवि, मछ आदि राजगण आये थे । 
चुद्धकी मृत्यु उपशन्त उनका संघ वेशालीमें एकत्रित हआ था और, 
उसने पिटक प्रथोंको व्यवस्थित किया था। इसके बाद अशोकके स्मयमें 





| शज्ञा त्रिक क्षत्री और मगवान महावीर। | ५७. 


भुथवा वनखंड उद्यानमें पहुंचकर उत्तराभिमुख दो अशोकवृक्षके नीचे 
रत्नमई शिलहापर विराजमान होगए थे। उन्होंने सब वख्थामृषण 
इसप्तमय त्याग दिये ये और सिडोंकों नमस्कार करके पंचसुष्टि छॉचू 
किया था | इसप्रकार निम्नन्थ श्रमण हो वह ध्यानमग्त होगए और 
उनको शीघ्र ही सात लड्धियां एवं मनःपर्यय ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 
खेताम्बर आम्नायके शास्त्रोंमें लिखा है कि भगवान दोक्षा 
भगवान महावीरकी रैमये नग्न हुये थे | इन्द्रने दीक्षा समयसे 
दिगम्वर दोक्षा । एक वष और एक मद्दीना उपरान्त “ देव- 
दृष्य वर्त्र ' घारण कराया था | इसके पश्चात्‌ वे नग्नें होगये थे । 


जे जी >> >नन 

















भी वह एकत्रित हुआ था। इसीतरह खवेताम्बर कहते हैं कि भगवान 

महावीरके उपरान्त जैनसंघ पाटलीपुजमें एकत्रित हुआ था। और उसने 
सिद्धान्तकों सव्यवस्थित किया था। फिर वल्षभीमे भी वह एकत्र हुआ 
था । सारराशतः भगवान महावीरके जीवन सम्बन्धर्मं जो घटनाएँ केवछ 
शेताम्बर प्रन्थोंमे लिखी हुई हैं; उनका साहदइय म० वुद्धके जीवनसे' 
खूब है और श्रे० आगम प्रन्थोंका संकलन भी प्रायः बौब्योके पिठक, 
अन्योके समान मिलता दे। अतः यह जंचता है कि उनने बोद्धोंके_ 


आधारसे उक्त जीवन घटनाएं लिखीं हैं। इस अवस्था उनपर विश्वास 
करना जरा कठिन है । 


१०जनशाख्रोंमें ज्ञान पांच प्रकारका बतलाया दे:-(१) मति, (२) 
अत, (३) अवधि, (४) मनःपर्यय, (५) केवठज्ञन । मतिज्ञान संखारके 
टृश्य पदार्थोका ज्ञान है, जो इन्द्रियों व मनद्वारा जाना जासक्ता है । 
मतिज्ञानने साथ२ शा्त्रोंके स्वाध्याय और अध्ययनसे प्राप्त पशर्थोके ज्ञानकों 
अ्रतज्ञान कहते हैं। उन सब बातोंका ज्ञान जो ब्त रही हों विना वहां 
जाएही बैठे बटे जान लेनेको अवधि कहते हैं। दूसरोके मनोभावकों 
जान लेना मनःपर्यय हैं और जगतके भूत भविष्य वर्तमानके समस्त 
यदार्थोकों युगप्त्‌ जान छेंना केवलज्ञान है। २-ट०ं8, ॥, ४. 79 


८ ]) संक्षिप्त जन इतिहास | 


देवदुष्प दरस्तथ' से वया भाव है, यह ख्वेताम्बर शास्त्रों नहीं बत- 
काया गया है । वह कहते हैं कि देवदूप्य बर्त्र पहिने हुये भी 
भगवान नग्न दिखते थे इध्का साफ़ अथ यही दे कि वे नग्न 
ये। उक निः्पक्ष व्यक्ति उनके कथनसे इसके झतिरिक्त ओर कोई 
तलब निक्कारू ही नहीं प्क्ता है" | फरछुतः इवेतास्बरीय झाख्त्रोर्मे 
भी मगबानका नग्न दिगस्वर सुनि होना प्रगट हैं। अचेलक् 
अथवा नग्न दशाको उनके “अ,चारांग मत्र' में स्वात्कष्ट अवस्था 
बतकाई है | अचेलकसे भाव यथाजात नग्न स्वरूपके जतिर्क्ति 
यहाँपर और कुछ नहीं होप्तक्े; यह बात बोड शासत्रोके 5थनसे 
स्पष्ट है. । 
बेड शास्त्रर्में मेन मुनियों अथवा निग्नेन्थ श्रमरणोंक्रो सरवेक् 
नग्न सु छिखा है. और यह साधु केवक भगवान महावीरके 
थके है! नहीं है, प्रत्युत उनसे पहले भगवान पारवनाथनीके 
तीथंके भी हैं. | अतएव भगवान पारवेनाथ एवं अन्य तीथकरों का 
पूर्ण नग्न दशाकों स्ताथु अवस्थामें घारण करना प्रमाणित है | 
खेताम्यरीय आचारांग सृत्रमें नी शायद इसप्ती अपेक्षा लिखा दै कि. 
तीथडूरोंने भी इस नग्न वेशकों धारण किया थी ।” इससे प्रत्यक्ष 
प्रगट है कि भगवान महावीरनीके अतिरिक्त भवशेष तीथड्रोंने 
>कसू ०. सटे वेन्सन, पृ०.. ८५ फुठनोट क॥ २-व8, ॥%, 7. 
90. 55-30, इन्दीनि० पाटिकसुत्त;, वीर वषषे ४ प्र० ३५३ । 
डं-भमबु० पृू०. ६००६१ और २४९-२७७, जसे शिव्यावदान पु० 
१८५७, जातकमाछा ( 5. 43. 8. ४०।. 4. ) पृ० १४५, मद्दावेग्ग 
<, १७, ३,२३२, ३८, १६, डायोलाग्त ओऑफ दी बुद्ध भा० ३ पृ० पैड 
इनयादि $ ५-भमबु० पृ० २३६-२४०। ६-४ 5. 4, 90. 97-98, 








जा जेक क्षत्री और भगवान महाबीर । . | 


३ “हा नीम न 


भी इस दिगग्बर दीक्षाकों ग्रहण किया था। बीडाचाय बुद्धवोष 
अचेटक ६ 5्दके अथ नग्न ही करते हैं! | जन मुनियोत्रा उछ्ख 
स्व रन गन्थों एवं बोडोंके पाठी और चीनी भाषाओंके .. ग्रन्थोमिं 

भी अचेलूक रूपओे हुआ श्लिता है । हिन्दुओंके प्र/चनसे प्र/चीन 

शास्त्रोमें भी मन मुनियोंक्री न्ग्ग' 'विवप्तन' आदि लिखा है । 

अचेरक जथात नग्न दहला ही कल्याणकारी है और यही मोक्ष 

प्राप्त करानेद। सनातन डिग है, यह बात जनमतमें प्र।च्चोनऋलसे 

स्वीकृत है । 

अजतएव जन मुनियोंके यथाज्ञात दिगम्बर वेषमें शझा करना 

वृथ! है | वास्तवमें सांधारिक बंघनोंस मुक्ति उप्ती द्वाल्तमें मिल 

सक्ती है, जब मनुष्य वह्य पदाथापे रंचमात्र भी सम्बन्ध अथवा 

संप्तग नहीं रखता है | इसी कारण एु6 मेन सुनिको अपनी 

इच्छाओं और आररक्षाओंपर स्बंधा विजयी होना परमावश्यक 

होता है | इप्त विनयमें उसे सर्वापर 'लज्ज। को परास्त करना 

पड़ता है | यह प्राकृत सुसगत है । संयमी पुरुषको अप्तढी हारूत- 

अपने प्रात स्वरूपमें पहुंचना है | अतएव यह यथानात रूप 

उप्तके लिये परमावश्यक है | उप्त व्यक्तिकी निस्णह्ता और इंद्विय- 

निग्रहक॥ा प्रत्यक्ष प्रमाण दे । नग्नदशामें वह सांपारिक संपर्गसे छूट 
जाता है| कपड़ोंकी झेझटसे छुटनेपर मनुष्य अनेक झंझठोंसे छूट- 

..._१-कचेलको'ति निच्चेडो नग्गो--पापथ सूदन, 33&7॥08७ सिए. 
44, (9, 67. २-भमबु० प॒० २५५-दीनि. पाटिक सुत्त। ३-बीर, भा० 

४ पृ० ३७३ । ४-ऋग्वेद १०-१३५; वराहमिटह्िर संहिता १५-६१ 


व ४५-७० भद्ठाभारत ३।२६०२७; विष्युपुतएण ३॥१४; भागवत ४३, 
वेदान्तसत्च २२३३-३६ दशकुमार चरित २ इत्यादि । 


च्न्यु संक्षिप्त जेन इतिहास । 
कर पृण स्वतंत्र होजाता है। नेनोंके निकट विशेष आवश्यक” जों 
जल है, सो इस भेषमें कपड़ोंके न होनेके कारण उप्तकी भी जरू- 
रत नहीं पड़ती)... 

वम्तुतः हमारी बुराई भलाईकी जानकारी ही दमारे मुक्त 
होनेमें बाधक है | सुक्तितलाभ करनेके लिए हमें यह मूल जाना 
चाहिये कि इम नग्न हें | नन साधु इस बातकों भूल गये हैं | 
इस्तीलिये उनको कपड़ोंकी जावश्यक्ता नहीं है। वह परमोस्कृष्ट 
और उपादेय दशाको पहुंच चुके हें | इस दिगम्बरमेषफी केवल 
जेनोंने ही नहीं प्रत्युत हिन्दुओं ईप्ताइयों और मुस्तल्मानोंने भी 
साधुपनका एक चिन्ह माना है | सारांशतः यह प्रगट है कि 
भगवान महावीरने गृह त्याग करके इसी दिगेवर भेपकी घारण 
किया था | खेताम्बर नन आचाये अन्ततः कहते हैं कि “ उन 
( भगवान्‌ महावीर ) के तीन नाम इसप्रकार ज्ञात हें कि उनके 
माता-पिताने उनका नाम बर्दधमान रकखा था, क्योंकि वे रागद्वेषसे 
रहित थे; वे ' श्रमण ” इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने मयानक 
उपप्तगे ओर कठिन कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका 
भम्याप्त किया था और सांधारिक दुःखोंको सहन किया था; और 
पूज्यनीय “अ्रमण महावीर', वे देवों द्वारा कहे गये थे |” 

दीक्षा ग्रहण कर लेनेके उपरान्त भगवान महावीरने .ढाईं ... 
 भगवानका धथम्र विनेका उपबास्त किया और उस्के पूर्ण दोनेपर 
पारणा | जब वह मुनि अवस्थामें स्व प्रथम भाहार 
अहण, करनेके लिये निकले तो कुलनगरके कुलनृपने...डचको 

१-भमबु० पृ० ७५-६० । २-४. 2, 7. 99 की ह 


ब्ञातिक क्षत्री, और भगवान भहावीर । । 


पड़गाहकर भक्तिपुर्वक आहारदान दिया था* | राजा और नगरका' 
एच ही नाम, गणराज्यक्ना योतक है ओर यह ऊपर कहा ही जा- 
चुका दे कि यह कुलपुर नाथवशी क्षत्रियोंकी विशेष वध्ती 'कोछगा 
ही थी और कुलनप वहांके क्षत्रियोंके प्रमुख नेता थे। मगवानक्रा 
पारणा उन्हींके यहां हुआ था | कुलपुरसे भगवान दशरथपुरको 
गये थे । वहां भी इसी कुल्नूयने जाकर भगवानक्रो दृषध ओर 
चांविदका आहार दिया था | इप्तप्रकार परम पात्रको आहारदान 
देकर इस रानाने विशिष्ट पुण्य संचच किया था। उप्तके यहां 
देवोंने रत्नवृष्टि आदि पंच'अ्रय किये थे) । 


इसके उपरान्त भगवान महावीर वनक्ो वापप्त चले गये 
भवनामक | रुठका ओर ध्यानम्स्त होगये थे। फिर बहांसे वे 
उपस्ला । अन्यत्र विहार कंर गये थे। कितने ही स्था- 
नोंमें विचरते हुये वे उज्नयनी पहुंचे थे। अभी वे अल्तज्ञ थे 
ओर इस्त कारण मोनसे रहते हुये, केवल भात्मस्वरूपमें छीन रहते 
थे | उज्जयनी पहुंचऋर वह “ अतिमुक्तक ” नामक स्मशानभूमिमें 
रात्रिके समय प्रतिमायोग धारण करके, ध्यानलीन खड़े थे | उप्त 
समय भव नामक रुद्रने उनपर अनेक प्रकारके उपप्तग किये थे; 
किन्तु वह उन “विभव” अथांत संप्तार रहितको जीत न सका था | 
-अन्तर्में उत्तने उन निननाथकों नमह्कार क्रिया और उनका नाम 
अतिबीर रक्‍्खा था । क्‍ 
(ड़ पु० ६११-६१६। ३-मस०. «० ६5८१7 ३-४ पु० 
६११२-५२ । 
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श्रताम्बर शासं्रोंमें इसके अतिरिक्त भमगवानपर अन्य बहु 
तसे उपसगे होनेका बर्णन मिलता है: किन्तु 
उनमें एतिहासिक तत्त्व बहुत कप होने और 
उनमें मात्र भगवानके कठोर वपश्राण और महान पघनश्योलताको 
-प्रगट करनेछा सूल उहृइ्य रहनेके कारण उनको यहांपर लिखना 
अनावश्यक है। सचमुच भगवान मद्रावीरके भीवनऊझा महत्व उनकी 
इस कष्ट ्रद्ठिप्णुतामें नहीं है, प्रत्युत उप्र आत्मरछ ओर देह 
विश्क्तिमें है, जहांसे इस गुणका और इप्तके प्ताथ २ ओर भी कई 
गुणोंका उद्यम हुआ था | एकवार अपने अनुपम सोन्दर्यसे विश्वशो 
विमोहित करनेवाली अनेक सुन्दर पघलानी देवर्म,णयां मह।वीरजीके 
पाप्त आइर राप्त रचने लगीं और नानाप्रछारके हाव॒भाव, च्टाक्ष 
ओर मोहक अग विशेषसे वे अपनी केडि-कामना प्रगट करने 
ह्गीं, कि भिसे देखकर किसी साधारण युवा तपावोका स्खण्तत 
होमाना बहुत सम्भव था; किन्तु भगवान महावीरपर हैवे काम- 
सन्‍्यक्ना भी कुछ अमर न हुआ | महावीर अजेब थे | फहन: देव - 
रमणियां अपनासा रह लेकर चली गई | यह घटना उनके आरस- 
बल और इंद्रिय निग्रद्वकी पृणताकी धोतक है | 
श्वेताम्बरोंके ' भगवतीमूत्र ' मे कथन है कि शड़ त्यागइर 
दूपरे बष जब भगवान्‌ छद्मस्थ दक्षामें रानगृह के 
निकट नालन्दा नामक गांवमें बिशमनान थे; 
तब मवखलिपुत्र गोशारू नामक एक भिक्षु भी भगवानके अतिशञ्म- 
' यह्ो और रानमृहके अ्रष्ठो विनय द्वारा उनका विशेष जांदर होता 


के अर -+-त+ ">-- 


अन्य उपसगे । 


पक्‍खलि गाशाल। 


8. “8०० जन -+>-- «०... -०-» 
नगर सा0>००-५०/व कायम कपता कि, 
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देखऋर उनका शिष्य होनेकों तत्पर था | किन्तु इस समय मग्र- _ 


बानने उप्को अपना शिष्य नहीं बनाया। नालन्दासे भगवान्‌ कोललग 
पहुँच गये, जहां ब्राह्मण बाहुलने उनको आाद्वार दिया था | गोशालू 
भगवानको हूंढ़ता हुमा बहां ठोऋ उस्ती समय पहुंचा जइ बहुतसे 
छोग बाहुलके उक्त आहारदानकी प्रशप्ता कर रहे थे। बहार योशा- 
लकी पराथनाकों महाबीरनीने स्वीकार कर लिया लिखा है; अथात 
उन्होंने गोशालको अपना शिप्य बना लिया | फिर गोशाल ओर 
महावीरनी दोनों नने स्ताथ प्ताथ छे वर तक पणियधूमिमें रहे | 
£ भगवतीसत्र ' का यह कथन खझ्वेताम्बर के दूधरे ग्रन्थ ' इढपसृज ? 
( १२२ ) से ठोक नहीों बंठता | वहाँ भगवानकोी पणियमू मिर्में 
केवल एक वय ही व्यतीत किया लिखा है। इनके अतिरक्त यह 
भी टोक नहीं है कि मगवान जब स्वये छलद्मम्थ थे त४ उन्होंने 
गोशालकों अपना शिष्य बनाया द्वो। उनके आचागडुस्ुत्र्मे स्यष्ट 
लिखा दे |ि भगवान हम्मत्थ दगामें बोलते नहीं थे-मोनका अम्पाप्त 
करते थे । अतएव भगवती! का उपरोक्त कथन स्वयं इनके ही 
ग्रेथसे बाबित है एवं अन्य विद्भ न भी अन्य प्रकार इसी नि८४पेपर 
पहुंचे हैं ।. मबख लिगोशाल भगवान महावीरका शिप्य नहीं था।* 

उयरन्त “भगवतीस्ुत्र' में बतलाया है कि भगवान महावीर 
गोशा।ल जब पिदड्स्थगामसे कुम्मगामको जारहे थे, तो मार्गमें ए७ 
फल फूडी लता विशेषज्ञे देखकर गोशालने जिज्ञासा को कि 
'छताका नाश होगा या नहीं और फिर उप्तके बीन कहां प्रकट 
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होंगे ।” महांवीरनीने उत्तरमें कहा कि कतोका नोंश होगें, किंतु 
उप्के बीनॉसे फिर उसकी उत्पत्ति होगी |! गोझालने इसपर विश्वाप्त 
नहीं किया | उप्तने लौटकर लताको नोंबकर फेंक दिया । होनौफै 
सिर इसी समय पानी भी बरस गया; जिससे उप्तकी नड़ हरी 
होगई और उसमें बीज ढुग आये | हु 

जब गोशाल और महांवीरनी वहांसे फिर निकले तो गोशा- 
'लने महावीरनीको उनके कथनकी याद दिलाई और कहा कि लता 
नए नहीं हुई है | महादीरनीने लतापर तबतक जो हालत ग़ुजरी 
थी, वह ज्योंकी त्यों सब बात बता दी । इप्त घटनासे गोशालने 
यह विश्वाप्त कर लिया कि केवल वृक्षलता ही नष्ट होनेपर फिर उद्ी 
शरीरमें जीवित होते हों, केवल यही बात नहीं है; बलि प्रत्येक 
जीवित प्राणी इसी प्रकार पुनः मृतशरीर में जीवित (३९७॥१॥१8॥6 ) 
होपतक्ता है |! भगवान मद्दावीर गोशालको इप्त मान्यतासे सहमत 
नहीं हुये । इप्तपर गोशालने अपनी रास्ता ली और तफ्श्नरणका 
अमन्‍्प्राप्त करके उप्ने मंत्रवादर्में कुछ योग्यता पाढी | फलतः वह 
अपनेको “ मिन ? घोषित करने लगा ओर श्रावस्तीमें माकर आानी- 
विऊ संप्रदाय नेता बन गया [ इसी समय मआपनी संप्रदायके: 
पिडांतोंको उतने निश्चित किया था; जिनको उप्तने “ पृव्षों के. 
'भहानिमित्त' नामक एक भागसे लिया थी । 

भगवानने उप्तके भिनत्वकों स्वीकार नहीं किया था | गोशा- 
लने मन संप्रदायको कष्ट पहुंचानेके बहु प्रयत्न किये थे और 
... अन्ततः उप्की मत्यु बुरी वरेद्त श्रावस्तीमें एक कुम्मारके घर हुईं थी। 
१-जाजी प्रृ० ४१ । 9 
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सैताम्बराचायने इस कथामें गोशालफों खूब हीनाचारी प्रगट करह- 
नेका प्रयत्न किया है; निप्तमें बह सिद्धान्त विरोधकों भी भूक गये 
दें । अतः उनके कथनमें ऐतिदासिर तत्त्व प्रायः नहीं के बराबर 
है | जब छदम्मत्थ दशामें गोशालका भगवानक्रा शिष्य होना ही 
बाधित है, तब शेष कथाकों महत्व देना नरा कठिन है । 

दिगम्बर भेन संप्रदायके श/सत्र “भगवती” के उपरोक्त 
दिगम्बर शार्खोमें कथनसे सहमत नहीं दें। उनमें छिखा दै 
गेशालका उछ्लेलख। कि मक्खलीगोशारू भगवान पाश्वनाथनीकी 
शिष्यपरंपराके एक% मुनि थे; परन्तु निप्त समय भगवान महावीरके 
समवश (णममं उनकी नियुक्ति गणघरपद पर नहीं हुईं, तो वह रुष्ट 
होऋर आवस्तीमें आइर जानी विक संप्रदायके नेता बन गए थे। और 
अपनेको तीथकर प्रतिघोषित करके यह उपदेश देने लगे थे कि ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं होता; भज्ञानवें ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई 
है ही नहीं। इपलिए स्वेच्छापूतक शुन्यक्रा ध्यान ही करना चाहिये। 
देवसेनावायेफे ( १०वीं शताब्दी ) दर्शनपतारः और 'भाब- 
अन्यधोतोसे दिगमदर दे ” नामक ग्रन्धोंमें यह वर्णन विशेष 
शास्रोंका समथन, रीतिसे है । श्री नेमिचन्द्राचायके “गोमइ- 
गाशाल पार्श्दनाथकी (९ में भी गोशालकी गणना अज्ञानमतमें 
परंपराका शिष्य । ही गई है। यही बात श्वेवाम्बरोंके * सुत्र- 
कुतांग” अंथर्मे लिखी हुईं है । बोडोंके 'तमझ फल्सुत्त' मे मी गोशा- 
लकी इश्त अज्ञानमतरूप मान्यताका उछेख मिलता है। वहां गोशा- 
टको यद्द मत प्रगट करते हुए छिखा है कि 'भज्ञानी और ज्ञानी 
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हि कर मल 
संधारमें ग्रमण करते हुये समान रीतिसे दुःखका अन्त करते हैं? 
( संघावित्वा संस्तरित्वा दुःखस्प्तान्तम्‌ करिस्पन्ति ), पातंनलिने भी 
अपने पाणनिसूत्रके भाष्यमें गोशालके सम्बंधर्में कुछ ऐसा ही प्रिडांत 
निर्दिष्ट किया दे । उसने छिखा है कि वह “मस्करि! केवल वांसको 
छड़ी द्वाथमें लेनेके कारण नहीं कहलाता थ; प्रत्युत हमलिये कि 
बह कहता था-“कमें मत करो, कर्म मत करो, केवल शांति ही 
बछिनीय दै।” ( मा छृत कमाणि, मा रूत कर्माणि इत्यादि ) । 

अतणव दिगम्बर मेनाचायने मक्खलिगोशालको जो अज्ञान 
मत#। प्रचारक लिखा है, वह ठोक प्रतीत होता है । और अन्य 
थ्रोतोंसे यह भी प्रगठ है कि वह विधिक्री रेखको अमिट मानता 
था। कहता था कि जो बात होनी हैं, वह अवश्य होगो; ओर 
उमर पाप-पृण्य कुछ नहीं है | इप अवश्थामें उपके निकट ईश्व- 
रहा अस्तित्व न होना स्वाभाविक है। इृध प्रकार दि० शाख््रोंकरा 
उपरोक्त कथन टी5 मंचता है । ओश! यह मानना पड़ता द्वै कि 
मक्खलि गोकाल भगवान पाश्वनाथन्ीके तीथंछा एु मुनि था ओर 
बहुश्नती दोते हुये मी जा उसे श्री बीर भगवानके समव्रशरणमें 
प्रमुख स्थान न मिला, तो वह उनसे रुष्ट होऋर स्वतंत्र रीतिसे 
अज्ञानमतका प्रचार करने लगा | 

डिन्तु देक्सेनावार्य नीने मक्खलि गोशालका नामोछेख मश्क- 
सवललिगेशोल और रिपरेंण' रूपमें किया है । संभव है, इससे 
पूरण करुछ्प। पूरण उप्तका भाव मोश्ालसे.न समझ। नाथ और 

जैल मुनि था। उपसेक्त ऋबषनको अश्तगत-माना आध्म; किंतु 
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बास्तवमें बात यह दे कि मकखलि गोश।ऊका नामोछेख 'मक्खलि 
गोशाल” के अतिरिक्त ' मंखलिपुत्र मोशारू ” जो! 'मस्करि! रूपमें 
भी हुआ मिलता है। देवसेनाचार्यने मस्त्ररि रूपमें उन्हींऋ्ा स्छेख 
किया है। उन्होंने मस्करिकी शिक्षार्य बतलाई३ हैं उनझा सामंजस्य 
मक्खलि गोशाककी शिक्षाओंते बठ नाना, इस बातकी पयाप्त साक्षी 
है कि उनका भाव मक्खलि गोशालसे ही है। पूरणसे देवसेनाचा- 
यहा अमिप्राय उत्त समयके ए% अन्य प्रख्यात साधुसे है | बे 
. 'कोग-(१) पुरण कर्पप, (२) मक्खलि गोशारू, (३) अनित केप- 
कंम्बली, (8) पक्रुडचयन, (५) संनय बेरत्थी पुत्र ओर (६) 
निगन्ठ नाथपुत्तकी गणना उप्त प्तरमयको प्रख्यात ऋषियोंनें करते 
हैं)"। निगन्‍्ठ नाथपुत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरके अतिरिक्त अवशे- 
पक्की म० बुडने तीव्र मालोचना भी को है । 

यह सब ही ऋषिगण भगवान्‌ मद्ावीरसे वयमें अधिक और 
उनसे पहलेके थे | निप पृर्णका उल्लेख देवसेनाचार्यन किया है, 
वह पृूरण कर्प्तप ही प्रतीत होता है। इसका सम्पंध गोशालसे 
विशेष था, इप कारण इन दोनोंछा उछेख साथ साथ किया नाना 
सुसंगत है | बोढोंके अगुत्तर निकाय! में प्रणको गोशालका शिष्य 
प्रगट करने मेप्ता उछेख है तथा गोशाहुफे छे भभिनाति सिद्धांतको 
पूरणड्रा बतलाया गया है | यहां गलती होना अशक्य है; बलिद्न 
इस पिदांत मिश्रश्से उनका पारस्परिक घनिष्ट स्स्बंध ही .प्रगट 
होता है; निसे डा ० जलि चारपेन्ट्ियर सा० भी ग्वीकार करते हैं | 
ह १-5झ्लीनि० .भा० २ ० १५० ।.२नहिस्की ० ए० २७-२८ । उेजहिग्ली ० 
प्ृ० १५०३६ | >हर्कृंगू० आन ३ ३०. ३२८३ | ५>दऐ० भा० ४३। 
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दोनों ही साधु पुण्य-पापकों भी नहीं मानते थे । अतः गोशाल- 
ओर पूरणका एक ही मतके अनुयायी द्वोना सरिड है और बहुत 
करके वह गुरु शिष्यवत थे | 

इस दशामें नेनाचायने उन दोनोंक्ा नामोछेख एक साथ 
प्रकट करके, यह रपष्ट कर दिया है कि उनका सम्बंध अवर्य एक 
ही मतसे था; भिस्तको आनीविक कहते थे। कुछ विद्वान गोशा- 
लको आनीविक मतका नेता ओर पूरणकों अचेलक मतका मुखिया 
समझते हैं; किंतु यह यथाथताके विपरीत है ।' 

वात्तवमें उत्त समय अचेरू नामकझ्ना कोई स्वतंत्र संप्रदाय 
“अखेलक ! निर््रथोंका “ था । अगुत्तर निकायमें उप्त समयके 
थोतक है । तब इस प्रख्यात मतोंकी नो सूची दी है, उसमें 
नामका कोई अलग अचेलक नामका कोई संप्रदाय नहीं दे । 

सम्प्रदायनहां थां। प्रद्धूम तो ऐसा होता है कि अचेलक शब्द 

उप्त समय श्रमण शब्दक़ी तरह नग्न ताधुओंके लिये व्यवह्ृत होता 
था ओर मुख्यतः उप्चड। प्रयोग नन संप्रदाय और उप्तके स्ताधुओंके 
लिये होता था | निश्रथ आ्रातकका पुत्र सच अचेल5 ढछोगोंडी 
जिन क्रियायोंका उछेख करता है, वह ठी$ भेन मुनियोंकी क्रिया- 
योंके समान दे | इसके अतिरिक्त और भी कई स्थछोंपर बोडोंने 
“अचेलक' शब्द॒का प्रयोग जेनोंके लिये किया है। अतएवं आनी- 


भांग आल मन के कक चला लक /३०>3+५++4-समपाूझाा एम कान 4४+५०+ा गा. आाएसीका हू... ..-.ल्‍.०_नममु> 3-3 ५०#०म+५ मकर. पम«>म>म«भम का..." 4...“ >मम- १ ६५ कीपलका.बलुल०ल६ल.०. ५............... ५... न्‍ क्‍१०-+०-३+-..०.०७---.७७७--३२/०००एननपाह-६ल्‍..हायक--मइकछरक०----- न. 


१-४७ 72. 49870. <> ५]॥ 7. २-मम्बु० प्र० २०८ । 

“वीर भा० ३ प्रं० ३१९-३२१ व भा० ४ पृ० ३५३ । ४>«चीनी 

जिपिटकमें भी “अचेलकका व्यक्हार जैनोंके लिये हुआ है (वीर ४६५३); 
द्वीनि०ण उ० ४० २३ व भाजी० १३५ | 
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विक संप्रदायके समान जचेलकको भी एक संतदाय मानना उचित 
नहीं है जोर न बह जानीविकोंका ही मपर नाम था | 
किन्हीं विद्वानोंका यह भी अनुमान है कि मगवान महावी- 

भगवान महांबीरपर 'ेंगीने अपने धरम निर्माणमें बहुतसी बातोंकी 
गेशालका प्रभाव सहायता शआजीविक संप्रदायसे ली थी।" 

नहीं पड़ा था। ख़ाप्तकर वह कहते हैं कि नग्नताको भगवान 
सहावीरने गोशालसे ग्रहण किया था; किंतु उनके इध् कथनमें 
बहुत कम तथ्य दे | निश्त समय श्ेतांबरोंके अनुपार गोशाक महा- 
वीरजीको मिकछा था, उप्त समय वह सबस्त्र था। भगवानके साथ 
रहकर उसने वस्पोंक्रा त्याग किया था और तब उप्तको भगवानने 
अपना शिष्य बनाया था, यह प्रगट हैं | अथ च यह भी 
ज्ञात है कि भगवान महावीरजीने साधु दीक्षा अहण करनेके सम- 
बसे ही नग्नभेष घारण किया था; जेसे कि ऊपर छिखा जाचुक्ा 
है । अतएव यह बिल्कुक असंमव दे कि गोशाल द्वारा प्रभावित 
होकर महावीरनीने नग्नमेष घारण किया हो | इसी प्रछार आनी- 
विकोंके ऋतिपय पिडांतोंकी सहशता भ० महावीरके सिद्धांतोंसे 
होती देखकर, यह कहना कि मह्ठावीरनीने अपने सिद्धांत गठनमें 
गोशाल्से प्रहायता ली, कुछ महत्त्व नहीं रखता; क्यों कि भानीविक 
संप्रदायकी उत्पत्ति निप्त समय हुईं थी, उत्त समय भगवान पार्थ- 
नाथ द्वारा जैनधमेका पुनः प्रचार होचुका था | 
१००३४, व, [जाए०08, जा; आजी०, हिग्ली० प० ३८-४३ 
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जाएगा 





अननागा अजणड। 


अतः मेनघर्ममें वह नियम आजी विकोंके १६लेसे दी स्वीरृत ये। 
आंजीविदोनि उैनोंसि भगवान महावीरने भी उन्हींका प्रतिपादन किया. 
अपने सिद्धान्त था। आधुनिक विद्वानोंकों भी यह मान्य हे 
लिये थे । 6 आजीविक नेता मकखलिगोशाछ, पृरणक- 
सप्तप आदिपर मैनघर्मका विशेष प्रभाव पड़ा था और उनने जेनघ- 
मैसे बहुत कुछ सीखा था। भानीविक सम्प्रदायका निकास ही जन 
धर्मसे हुआ हो तो कोई आश्रये नहीं। नेनधमंके आधारसे आजी- 


१-ल्‍व० जेम्स डो०एल्विध्व त्ता० लिखते हैं कि 'दिगम्बर एक प्राचीन 
संप्रदाय श्रमझा जाता था और उपरोक्त साघु्ोंके छिद्धांतोपर जनघभका 
प्रभाव पडा था । (” ] ठेंद्रातए8 ते ' &छग8 * 98007' ( 7. 
870. ए।] ) ०) ४७09 85 7॥70॥8 788 00 / //907- 
58798 ” &0.0687/ ॥0 ]899 0९687 7028760 छ&5 87 0'वते 
ठापेहः ्ी॑ 880७॥08. छाए. 64 ९६6. ॥60760४[ 
६९४०७०४ 96$78प7 ४॥6 णीच्न0066 6 खेएं४फ 0 ॥07 
पैठलएीा88, “पाए, 7४०. ५०, >>, ९. 6). डॉ "हमन 
क्षकोबी भी यही बात प्रकट करते हैं, यथा: “ ')6 ए7०००पणए 
67% ॥700998%:87 #[]0087 9॥॥ ४0 ॥# 98 860०0066 30776 
07 ०067 बठ<पं€8 07 एच०0068 ० 96. बेंश्ंए& 
बच 80 0ा), 070080फए ६7079 ४6 रेशथ8 0॥686768, ,. ,, . ६ 
80[00878 707 दधी6 97608व792 707&7078 शोक .चेंक्वांत 
40088 & 9780000९8४ परप४ई 98ए8 2०06४  ९०एर४7७ए॥ # 
878 878 ० डी 4एक्‍7६ छत 4700907तै७॥6ए जी एएए, 
“ गुफा 27ॉं#रद छत 60007 प्रत्ए.पाशएाए, क0तऐं5ड.. पह' 
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अल: 76ं%9ए ॥# €जांहश॥०७ 669 909 'एह॥४०77४, 
:  जछ्ञा0 जब 6 700०ए6₹ ए पर थ।७४0०५ €डहा0 5४ 
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विकरॉने अपने प्िद्धान्त निश्चित किये थे, यद्ट ए% मान्य विषय 
हैं। तथापि निम्न विशेषताओंको ध्यानमें रखनेसे यह स्पष्ट दृष्टि 
पड़ता है कि आमीविक मतका विकाप्त मेनमतसे हुआ था:- 

(१) आजी विक संप्रदायका नामकरण “ आनीतिऋ% ? रूपमें 
इसी कारण हुआ प्रतीत होता है. कि आजीविक साधु, जिनकी 
बाह्यक्रियायें प्रायः जन॒साधुओंके अनुरूप थीं, किसी प्रह्मारकी 
आजीविका करने कगे थे। नन शाह्रोंपे साधुओंको “' जानीवो ? 
नामक दोष अर्थात्‌ किसी प्रकारकी आनीविका करनेसे विलग रह- 
नेका उपदेश है| वस्तुतः आनीविक साधुगण प्रायः ज्योतिषियोंके 
रूपमें उप्त समय आजीविका करने छगे थे, यह प्रकट दे। अतः 
उनका नामकरण ही उनका निकाप्त नेनघमेसे हुआ प्रगट करता है। 

(२) आनीतिक साधुओंका नग्नभेष और कठिन परीषह सहन 
कनेसे भी उनका उद्गम नेन श्रोतसे हुआ प्रतिभाषित होता है । 

(३) आनीविक साधु प्रायः मेन तीथकरोंके भी भक्त मिलते 
थे; जेंसे उपक नामक आनीविक साधु अनंतनिन नामक चोद 
जैन तीथकरका उपामक थी । 

(४) सैंद्ान्तिक विषयमें आनीविक नेनोंके समान ही आत्माआ 
अस्तित्व मानते थे ओर उल्लको “अरोगी” अर्थात्‌ प्लांतारिक मलोसे 


रहित स्वीकार करते थे तथा संप्तार परिभ्रमण पिद्धान्त भी उन्हें 
मान्य था | 


१ -कैहिईद ०, प_० १६२ के दृशिट्विण भाभ १ प्र० २६१ | २-मुल/चबाइ-- 
'ादीदूृ्निम्रिति आजींबों वर्णिवगेद्रयादि | इ-आजी० प०७ ६७-६८ । 
४-जआंजी ० पृ० ५५ व ६९ । ५-हाम० प्ृ० ३०, आरियि-परिवेखणा- 
मुत्त, इहिकाक भाण ३ ए० २४७ | ६-४७, 3, 770० |अ|चऋ !), 
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(५) जनोंकी विशेषता भणुवाद ( 4६०४० 7००४9 ) में 
है और मारतीय दरशनमें उन्हींके यहां इसका सवे प्राचोन रूप 
मिलता है | आजीविक संप्रदायकों भी यह नियम प्राय: ननघमके 
अनुप्तार ही स्वीछत्र था | 

(६) मनोंके ढदशाड्रबश्रततज्ञानमें 'पृष! नामझ भी १२ ग्रेश् 
थे। उन्हींमेंछे अष्टाड़ महानिमित्तज्ञानररों आजीविकोंने ग्रहण 
किया था | 

. (७) मक्‍्खलिगोशालने आन्नीविक संप्रदायमें “चत्तारि पाण- 
गाय चत्तारि जपाणगायं” नियम नियत किया था; नो जनोंके सछे- 
खनाब्रतके प्मान था | 

(८) आनीविक पंप्रदायने जनोंके कतिपय खा्त शब्दों 
(76/78) को ग्रहण कर लिया था; यथा एब्ये सत्ता, सब्बे पाणा, 
सब्बे भूता, सब्बे नीवा, 'संज्ञी), 'असेज्ञो', भषिकम्म!ः इत्यादि। 

(९) गोशालआ छे अभिनाति पिद्धान्त नेनोंके पट्लेद्या 
पिदधान्तके सदश है।' 

(१०) गोशारू अपनेको 'तीथकर! प्रगट करता था । तीय- 
कर-मन्यता सिवाय ननधमेके और किसी संप्रदायमें नहीं है | 

(१ १) जीवोंके एक इन्द्री, हेन्द्रिय भादि भेद भी ननोंके 
समान आनीविकोंक्ो स्वीझृत थे | 

इन बातेके देखनेसे आमभीविकोंशा निकाप्त भगवान पाश्व- 

प्दरिए० भा० २ पृ८ १९५९ । २-आजी० भा० १ १० ४१ 
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नाथके तीर्थनें मेनधमसे हुआ मानना कुछ अनुचित नहीं नंचता 
है। गोशार ओर पूरण इस संप्रदायके मुख्य नेता थे | गोशालने 
हत्त घमेका प्रचार २४ वर्षतक करके श्रावणीमें दालाइलाकी कुंभा- 
रशालामें महावीरनीके निवोणसे प्तोलह वर्ष पहले मरण किया था | 
हम समय उप्तने अपने कृतदोषोंओआ प्रायश्रित्त भी लेलिया था और 
प्रगट कर दिया था कि वह स्ज्ञ नहीं है। जाजीविक साधु 
अच्युत अथवा सददलतार स्वगंतक गमन करते हैं।* गोशालके मृत्यु 
उपरान्त भी मानीविकमतका प्रचार रहा था | सेमवतः मह्दापद नन्‍्द 
आजनीविक था और भग्ोकने नागाजुनी परवेतपर इनके लिये गुफार्थे 
अनवाई थीं। 
उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरकी छद्मस्थ 
गेशाल भगवानके शेर मक्खलि गोशाल उनके साथ अवश्य 
साथ रहा थां, परन्तु रहा था | श्वताग्बर शाखत्र तो यह स्पष्टतः 
उनका शिष्य नहीं था। प्रगट करते ही दें, किन्तु दिगम्बर शार्तरके 
इस कथनसे कि भगवान्‌ महावीरनणीके समोशरणमें उसे णग्रस्थान 
'न मिलनेके कारण वह उनसे रुष्ट होकर प्रथक होगया था, यह्ढ 
प्रगट है कि बह भगवान महावीरभीके केवलज्ञान प्राप्त करनेके 
समय जवश्य उनके निकट था। अतः वह भगवान महावीर द्वारा 
उपदेश प्रारम्म होनेके भरा पहले हीसे अपने जज्ञानमतका प्रचार 
करने लगा था | डा ० हाणेले सा० भगवान मद्वावीरके केवकज्ञान 
 १»विशेषके लिये “आजी ०', “मम, 'वीर' वषे $ अंक १३२-०१३ 
'वे दिगम्बर ऊन, भा० १६ अंक १-२ ६०७ से। २-त्रिकोकश्ार 
७५४५ व आचारसार १२७६ । ३१५-आजी० प्र० ६७-६९ । 
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प्राप्त ऋरनेके समबसे दो व पहिले गोशालने स्वधम प्रचार प्रारम्भ 
किया, बतलाते हैं | 
भगवान महावीर उज्जेनीसे विद्दार करके कौशांबी पहुंचे ये। 
मदावीरके केवछ- “पर उनका आहार दुरित अवसस्‍्थामें ही 
ज्ञानक। प्राप्त। रहती हुई राजकुमारी चन्दनाके यहां हुआ 
भा; निप्तसे भगवानका पतितोद्धारक स्वरूप स्पष्ट होकर मन मोह 
लेता है | कोशांबीसे भगवान पुनः एंतवाप्तमें निश्चल ध्यानारूद 
रहे थे | उन्होंने एक टक बारह वष तक दुड्धर तपश्चरण करनेका 
कठिन परन्तु दृढ़तम आत्मबल प्रगट करनेवाला नियम ग्रहण किया 
था। इप्त बारह वर्षके तपश्चरणके उपरांत उनको पृणज्ञानकी प्राप्ति 
हुई थी। दिगम्बर ओर खेतांबर दोनों ही संप्रदायोंके शार्ू 
नीवनको इस मुखुंय घटनाके समय महावीरनीकी अवस्था ब्यालीप 
वर्षकी बतलाते हें'। रवेतांबर शास्त्र कहते दें कि उपरोक्त बारह 
वर्षकी घोर तपस्याका अभ्याप्त उनने छाढ़ देशके दो भागों-वजञ्- 
मूमि और सुब्भभूमिके मध्य जाकर किया था ओर उनको वहीं 
केवलज्ञानंकी प्राप्ति हुई थी | महा।वीरकी मदह।न्‌ विभयके डी कारण 
कांदका उक्त प्रदेश “ विभयंभूमि ' के नामसे प्रख्यात! हुआ थी । 
भगंवानने “विजय मुहते” में ही सबंशपद पाया था । 
उप्त समय यह छाढ़ देश बड़ा दुख्थर था और भगवोनको 
यहाँपर बड़ीं गहन कठिनाइथोंक्ा सामना करना पड़ा था | किन्तु 
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वे उन सबपर विजयी हुये थे और उन्होंने सर्वेज्ञ होकर 'विभव- 
घम! प्रतिषोषित करनेका उच्च निनाद किया था | केवलज्ञान पाप्तिक्ी 
महत्वपूण घटनाके विषयमें कहा गया है कि एक “ सुव्रत ! नामकझ- 
दिनको ऋजुकूला अथवा ऋजुपालिका नदीके वामतटपर जुम्भ$ 
नामक ग्रामके निकट पहुँच कर, भपराहके समझ अच्छी तरहसे 
पष्टोपवासको घारण करके सालवृक्षके नीचे एक चद्टानपर आप्तन 
जमाकर महावीरनीने वेशाष शुक्ता दशमीके तिथिमें सबज्ञपदको 
प्राप्त किया था | इपत समय उत्तराफाहगुनी नक्षत्र ओर विभय- 
मुद्दत था। जिस्त स्थानपर भगवानने केवलज्ञानकी विभूति पाई थी, 
वह स्थान सामाग नामक कृषकके खेतमें था और एक प्राचीन 
मंदिरसे उत्तर पूषंकी ओर था । वहां महावीरणी सर्वेज्ञ हुये और 
परम वंदनीय परमात्मा होगये थे। वह शुद्ध बुद्ध चतन्‍्य स्वरूप 
सशरीर ईश्वर अथवा पूज्य अहंत या तीथंकर हुये थे। समस्त लोकमें 
आनंद छागया ओर देवोंने भाकर उप्त समय भानंदोत्सव मनाया था। 
आज स्पट्टरूपमें यह विदित नहीं दे कि भगवान महावीरका 
भगवान महावीरका केंवेलशॉन स्थान कट्टांपर है ? भगंवानके 
केवलक्ान-ख्थान । जन्म व निर्वाणस्थानोंके समान नेन समा- 
जमें किसी भी ऐसे स्थानकी मान्यता नहीं है कि वह केवलज्ञान 
प्राप्तिका पवित्र स्थान कहा मासके। जयपुर रियाप्ततके चांदनगांवमें 
एक नंदीकें नि्कटसें मंगवान महावीश्णीकी एक बहुपाचीन मृत्ति 
मूँगर्ससि उपलब्ध हुई थीं। बह मूर्ति वहींपर एक विंशीक मैदिर 
का १०उपु० प्ृ० ६१४ व ०४, 4, 20, . २०आचाराज़ कराझ. 08, 4. | 
799. 30/57. 
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बनबाकर विराजमान करदी गई थी ओर वहीं निकटमें मगवानके 
चरणचिह भी हैं ।' इस प्रकार भाहिरा शास्रोंमें बताये हुये केव- 
छकज्षान स्थानके वणणननसे इप्त स्थानकी भारुति टीक एक्स 
बठती दे ओर इससे यह अ्रम होपक्ता है कि यही स्थान भगवान 
महावीरणीके केवरज्ञान प्राप्त करनेका दिव्यस्थान होगा; किंतु मेन 
समाजमें यह स्थान केवल एक अतिशय तीथेरूपमें 'मद्द।बीरनी'के 
नामसे मान्य है | तिप्तपर शास्त्रोंमे बताया हुआ केवलज्ञांन स्थान 
के प्ाम्बीसे अगराड़ी कहीं होना उचित है; क्योंकि उन्जयनीसे 
कोप्ताम्बीको जाते हुये उपरोक्त मतिशयक्षेत्र पीछे मागेमे रह नाता 
है | ओर श्वेतांबर शास्त्र जम्मक ग्राम भादिको छाढ देशमें स्थित 
बतलाते हैं ।* 

अतः यद्द केवलशान स्थान मगघदेशमे कहीं होना युक्ति- 
संगत है | किन्हीं दिगम्बर मन शास्त्रोंमें उसे मगषदेशमें बतराया 
भी दे । लाढदेशका विनयमृमि प्रान्त आनकलके बिहार ओडीस्ा 
प्रांतस्थ छोटा नागपुर डिवीननके मानभूम और सिंहभुम निह्ों 
इतना माना गया है | स्व० नंदुलक डे महाशयने सम्मेदरशिखर 
पर्वेतसे २५-३० मीछकी दूरीपर स्थित झरियाको जम्मक ग्राम 
प्रयण किया है; जो भपनी कोयलोंडी खानोंके लिये प्रसिद्ध है 
ओर बराकर नदीकों ऋजुकूला नदी पड 4 है।* 
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यह स्थान मानसूम ज़िलेमें है और प्राचीन मगघक़ा राज्या- 
घिकार यहां था | अतएवं यह बहुत संभव है कि उक्त स्थान ही 
महावीरजीका केवलज्ञान स्थान हो। इप्तके लिये सिरियाके निद्ृटवर्ती 
ध्वेशाबशेषोंकी जांच पड़ताल होना नरूरी द्वै | इतना तो विदित 
दी है कि इन निलोमें 'सराऊ! नामक प्राचीन नेनी बहुत मिलते हैं 
ओऔर इनमें एक समय ननोंधा राज्य भी था| उितु कालदोष एवं 
अन्य संप्रदायोंके उपद्रवोंपे यहांके भेनियोंक्रा हास इतना बेटब 
हुमा कि वे अपने घमे ओर सांप्रदायिऋ संस्थाओंके बारेमें कुछ 
भी याद न रख सके। यही कारण दे कि इस प्रांतमे स्थित भग- 
वान महावीरनीके केवलज्ञान स्थानक्रा पता आन नहीं चलता दे | 
हा० स्टीन सा» ने पंनाब प्रांतसे रावलर्पिडी भिलेमें कोटेशा नामक 
ग्रामके सज्रिकृट “ मूति ! नामक पहाड़ीपर एक प्राचीन जीण मेन 
मंदिरके विषयमें लिखा है कि यहींपर भगवान महावीरनीने ज्ञान 
लाभ किया था | किंतु कोशाम्बीसे इतनी दुरीपर और प्तो भी 
नदीके सल्लिक्ट न होर पहाड़ीके ऊपर भगवानका केवलज्ञान 
स्थान होना ठीक नहीं जंचता | केवलज्ञान स्थान तो मगषदेशमें 
ही कहीं और बहुत करके झिरियाके प्तत्रिकट ही था। उपरोक्त 
स्थान भगवानके समोशरणको वहां आया हुआ व्यक्त करनेवाला 
अतिशयक्षेत्र होगा; क्‍योंकि यह तो विदित दै कि भगवाद 
महावीर विद्वार करते हुये तक्षशेला जाये थे और मृतिपवंत उप्तके 
निकट था। 


१-नबिओ जेंस्मा० हू० ४२-७७ । २-कर्ाइ० पृू० ६८३ । 
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मगवान महावीरने मिप्त अपूर्व त्यागवृत्ति ओर अमोघ जात्म- 
भगवान महावोर _फ्तिकी अवलंचन किया था, उसीका फल था 
सर्वेश थे । अजेन कि वह एक प्तामान्य मनुष्यसे जात्मोन्नति 
श्रंथोंकी साक्षी । करते२ परमात्मपद नेसे परमोल्कृष्ट अवस्थाको 
प्राप्त हुये थे | वह स्वेज्ञ दो गये थे।' जन शारत्र कद्ठते हैं कि 
ज्ञत्रिक महावीर भी अनंतज्ञान ओर जनंतदशेनके घारी थे। प्रत्येक 
पदार्थकों उनने प्रत्यक्ष देख लिया था और वे सव्वे प्रकारके पाप- 
मलसे निमृक थे | वह समस्त विश्वमें सर्वोच्च और मह्दाविद्वान थे। 
उन्हें मर्वोत्किष्ट, प्रभावशाली, दशन, ज्ञान और चारित्रसे परिपृण 
ओर निवोण पिड्धान्त प्रचारकोंमें स्वेश्रेष्ठ बतलाया गया दै।' 
यह मान्यता केवल नेनोंकी ही नहीं है। ब्राह्मण ओर बोड्ध ग्रन्थ 
भी भगवान महावीरभीकों सवज्ञताकों स्वीकार करते हैं | बोडोंके 
अगुत्तरनिकायते लिखा है कि भगवान महावीरणी सर्वज्ञाता ओर 
सवेदर्शी थे। उनकी स्ेज्ञता अनंत थी | वह हमारे चलते, बेठने, 
सोते, जागने हर समय सबज्ञ थे। वह ज्ञानते थे कि किपने 
किप्त प्रकारका पाप किया है ओर किपने नहीं #विया है | बोड 
शारत्र कहते दें कि मद्गादीर पंघके आचाये, दशन शास्त्रके प्रणेता, 
बहुप्रख्यात, तत्ववेत्ता रूपमें प्रसिद्, जनता द्वारा सम्मानित, अनु- 
भवशील वय प्राप्त प्ताधु ओर आयुमे अधिक थे । ( डायोडाग्प् 
१-उपु० पृ० ६१४ । २-४७, व, छ0. ४87-270. 
३-मजझिमनिकाय १२३८ व ५२-५३, अंगुत्ततनिकाय ३७४, न्यायविन्दु 
, अ० ३, चुदवग्ग 5॥30, 22२. 78, [74, 570, ५7॥.. 88. 


पन्नलंत्र (४8970, ४ .) इत्यादि । इ-अ० ,नि० भाग १ पृ० 
२९२० । ७>ममि० भागे २ पृ« २१४-२२८ । 
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ज्ञात्रिक क्षत्री और भगवान महावीर । [७९ 


आफ दी बुद्ध ००-६६ ) वे चातुर्याम प्ंवरसे स्वरक्षित, देखी और 
सुनी बातोंको ज्योंका त्यों प्रगट करनेवाले साधु थे (संयुत्त> भा० 
१४० ९१) जनतामे उनकी विशेष मान्यता थी। (पू्च .ए० ९.४) 
सचमुच तीथकर भगवानके दिव्य भीवनमें केवलज्ञानप्राप्तिक्री 
भगवानका दिव्य ऐसी बड़ी और मुख्य घटना द्वै कि उधतका 
प्रभाव | महत्व छूगाना सामान्य व्यक्तिके लिये जगा 
टेड़ी खीर दे | द्वां! जिम्को आत्माके अनन्तज्ञान और अनन्त 
शक्तिमें विश्वाप्त है, वह सहनमें ही इप्त घटनाका मूल्य समझ पक्ता 
हैं। केवलज्ञान प्राप्त करना अथवा सवज्ञ होनाना, मनुष्य भीवनमें 
एक अनुपम और अद्वितीय अवप्तर है। भगवान महावीर जब 
सर्वेज्ञ होगये, तो उनकी मान्यता जनप्ताघारणमें विशेष होगई | 
उप्त प्तमयके प्ररु्यात्‌ राज/ओंने भक्तिपूर्वेक उनका स्वागत किया। 
प्रत्येक प्राणी तीथकऋर मगवानको पाकर परमानन्दर्में मग्न होगया | 
बोद शारत्र भी महावीरमीके इध विशेष प्रभावक्रों स्पष्ट स्त्रीकार 
बरते हैं. | मालूम तो ऐथपा होता है कि भगवान महावीरके काये- 
क्षेत्रमं अबतीण होनेसे उप्त ममयके प्रायः सब ही मतप्रवर्तकोंके 
आसन टीले होगये थे और भगव्ानको प्राणी मान्नके लिये हितऋर 
शिक्षाक्री प्रमुखत्थान मिल गया था | 
उप्त स्मयके प्रख्यात्‌ मतप्र4' क म० गौतम बुद्धके विषयमें 
म० भौतम बुद्धके तो रेट है कि उनके सीवनपर अग्रवान 
अबनचर अगवान :मधहाव्रीरकी सर्वेज्ञ अवकसथाक्रा ऐसा प्रबकृ 
मदस्वीरका अभाव । ,प्रप्नाव पड़ा भा कक भग्रवान महादीर्के घम 


- ३ अहनानिकिल्य कक्र०९१  पृ५ *डड । 








८० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


प्रचारके अन्तराल काल तक उनके दशेन ही मुरिकण्से होते 4 । 
म० बुडके ६९० से ७० वर्षके मध्यवर्ती नीवन घटनाओंक्रा उलछेख 
नहींके बराबर मिलता है | रेवरेन्ड बिशप बिगन्डेट प्ता० तो कद्ते 
हैं कि यह काल प्रायः घटनाओंके उल्लेखसे कोरा है" | ( 8७ 
७7708 7!थ॥7८ ) म० बुद्धके उपरोक्त नीवनकाकृक्की घटनाओंके 
. न मिलनेका कारण सचमुच भगवान महावीरके घर्मप्रचारका प्रभाव 
है; क्योंकि यह अन्यत्र प्रमाणित किया जाचुझ्ा है कि मिप्तस्मय 
मगवान महावीर्ीने अपना धम्मप्रचार प्रार्म्म किया था, उप्त समय 
म० बुद अपने “मध्य मांगे! का प्रचार प्रारम्भ कर चुडे थे और 
अनुमानसे ४९ या ४८ वर्षकी अवस्थामें थे'| अठः यद्द बिलकुल 
सम्मव है कि महाबीरनोका उपदेश इस अन्तराल कालमें इतना 
प्रभावशाली अवश्य होगया था कि म० बुडके मीवनके ५० वें 
वर्षसे उनकी जीवन धटनायें प्रायः नहीं मिलती हैं | 
प्रामगाम सुतन्त” में भगव:न महावीरमीके निर्वाण प्राप्तिनद्ी 
खबर पाकर म० बुडके प्रमुख शिप्य आनन्द बड़े दर्षित हुये ये 
ओर बड़ी उत्सुकतासे यह समाचार म० बुढको सुनानेके ढिये 
दोड़े गये थे, इससे भी साफ प्रगट है कि म० गोतमबुदको 
मह्ावीरनीके घमप्रचारके समक्ष अवश्य ही द्वानि उठानी पड़ी थी; 
क्योंकि यदि ऐस्ता न होता तो महावीरनीके निर्वाण पाछेनेकी 
घटनाको बोद्ध बड़ी उत्कण्ठा और दर्षभावत्ते नहीं देखते | भगवान 
महावीरके प्तमक्ष म० बुद्धका प्रभाव क्षीण पड़ेनेमें एक और क्षारण 








२-भमबु० १० १००-११० । २३-सेन्‍्डसे, गौतमबुद्ध प« ण४ । 
३-भमबुन पृ० १०१ । #>ढायोलेंरस ओफ बुद्ध भा० ३ पृ० ११९२ । 





शतिक करती और भमवात महावीर । [_ <है __ गात़िक क्षत्री ओर असबात मशवीर। (<ह 


के 

दोनों मत प्रवततकोंका विभिन्न मात्राझा ज्ञान भी था। महाबीरेगी 
पुण सर्वज्ञ ओर त्रिक्ालदर्शी थे, यह बात स्तर बोड शास्त्र प्गट 
करते हैं; जसे कि ऊपर वपक्त किया गया है। किन्तु म० बुडको 
यद्य प बौद्ध शारत्र सवज्ञ बतलाते हैं; परन्तु यह बात वह स्पष्ट 
स्वीकार करते हैं कि म० बुदक्ी सवेज्ञता हरप्तय उनके निकट 
नहीं रहती थी | वह जब भिप्त बातको जानना चाहते थे, उच्च 
बातको ध्यानसे जान लेते थे | अतः म० बुढका ज्ञान पूण सबज्ञता 
न होकर एक प्रकारका अवधिज्ञान प्रगट होता है । 


ज्ञानके इम तारमम्यकी समझघ्र ही शायद म० बुडने कभी 
भी जन तीथऋऊरसे मिलनेक्ला प्रयाप्त नहीं 
किया था ओर ने उसने महावीरनीरी बसी 
तीव्र आलोचना की है, नेसे कि उन्होंने उप्त समयके अन्य मत- 
प्रततकोंकी की थी। किन्तु इस कथनसे यहां हमारा भाव मं० 
बुद्धके गोौरवपृर्ण व्यक्तित्वक्नी अवज्ञा करनेका नहीं है। हमारा उद्देश्य 
मात्र भगवान महावीरके दिव्य प्रभावक्नी प्रगट करनेका है; जिप्तऋा 
विशिष्ट रूप स्वयं बोड शस्त्र प्रगट करते हैं| बोडों 9 कथनसे 
यह भी प्रगट होता है कि उप्र प्मयक्रे विदेशी लोगों-यबनों 
([#00-७:०९४६९) में भी भगवान महावीरनीकी मान्यता विशेष 
होगई थी । सवज्ञ प्रभुका महत्व किपको भछ्तना छोड़ सक्ता है ! 
द भगवानके केवली होते दही मनता उनके अनुपम महान ठय- 
कित्वपर एकदम मोहित द्वोगई प्रगट द्वोती है। हस दिव्य घटनाके 
-मिलिन्दपन्ह (3.358..) सा० ३५७ ४० १५७५४। २“ममतवु० प्र० 
७२०७५ । ३«हिग्ली० प्र० ७८ । ; 
६ 


गौतम बुद्धका ज्ञान ! 
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उपशक्षमें ही उन स्थानोंके नाम भगवान महावीरणीकी भपेक्षा 
उछिखित हुये मिनका सम्परके महावीरनीसे था। कहते हैं मानभूमि 
मिला, मान्यभूमि रूपमें भगवानके अपरनाम “मान्य भ्रमण” की 
अपेक्षा कहलाया था | सिधघभूम निलाका शुद्ध नाम “ सिहभूमि ” 
बताया गया है ओर कहा गया है कि वोर प्रभूद्नी पिंहवृत्ति थी 
ओर उनका चिन्द्र 'प्िंह! था; इप्तलिये यह जिला उन्हीं डी भपेक्षा 
ह॒प्त नामसे प्रख्यात हुआ था* | इनके अतिरिक्त विभयभुमि, वद्धे- 
मान (वदवान ), वीत्सूमि आदि स्थान भी भगवान महावीरनीके 
पवित्र नाम और उनके सम्बन्धको प्रगट करनेवाले हैं | सचमुच 
बंगाल व विहारमें उपप्तमय भनधमेक्की गति विशेष थी ओर जनता 
भगवान महंवीरकों पाकर फूडे अंग नहीं प्तमाई थी । 
म० गीतम बुद्ध बोडबमंके प्रणता थे ओर वद्द भगवान 
मं» बुद्ध एक समय 'दिषीरके समझ्नालीन थे। जेन शाख्त्रोमें 
जैन मान थे। उनको भगवान पश्चेनाथनीके तीथेके मुनि 
पिहिताअ्रतव॒का शिष्य बतलाया है। लिखा है कि दिगम्बर नन सुनि- 
पदसे भ्रष्ट होकर रक्ताग्वर पहिनकर बुडने क्षणिकवादका प्रचार 
किया और मृत मांप्त ग्रहण करनेमें कुछ संकोच नहीं किया था | 
जैन शासत्रके इस कथनकी पुष्टि सविय॑ बोछ ग्रन्थोंपे होती दै। 
उनमें ए% स्थानपर स्वये गोतम बुद्ध इस बातओ रवीक्ार करते हैं 


नमी -पननबल३....५०५०५+०--नीीयएणीकीीयी इसी न :असडअकलन न ने्ेिचक्‍इ--नल जड़ डी फकफ  सअस--ता 92 9-..त“_अर....रह..«> व. 
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डुद्धको अनात्मवाद सहता मान्य नहीं था । बनने स्पष्टतः आत्नाके 
अट्तित्श्से इन्कार नें किया था। यह उनकी जेन दश्शाका प्रभाव 
कहा जाउकता हरे । ह है 


ब्ात्रिक क्षत्री और भगवान महावीर | [ <३ 
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कि उनने दाढ़ो और प्तिरके बाल नोंचनेक्ी परोपइक्रो स्तन किया. 
थे | यह परीषह नेन मुनिर्योद्रा खाप्त चिन्ह है। तिप्तपर गया 
शीषपर उन्होंने पांच भिक्लुओंक्े साथ नो साधु नीवन व्यतीत किया 
था, वह टी नन साधुके जीवनके समान था | पांच मिक्षुओं करे 
नाम भी नन साधुओंके अनुरूप थे | कहा गया दै हि ' मिक्षु ? 
श्दका व्यवहार सर्वे प्रथम केवल भेनों अथत्रा बोढों द्वारा हुआ 
था; किन्तु भिप्त समय म० बुद्ध उन पांच मिक्षुओंके साथ थे उप- 
समय उन्होंने बीडबम का नींवारोपण नहीं किया था। अतः निःधदेह 
उक्त मिक्षुगण भन थे ओर उनके ध्ाथ ही म० बुद्दने नेन साघुचा 
जीवन व्यतीत किया था; नेसे कि व स्वयं सथी कार करते हैं। सर 
भाण्डारकर भी म० बुद्धको एक समय जेन मुनि हुआ बतछा चुडे 
हैं। किन्तु नन मुनिक्की कठिन परीषहोंकों पहन करनेपर भी म० 
बुद्को शीघ्र ही केवलज्ञानग्री प्रात्ति नहीं हुई तो वह इताश होगये 
ओ उन्होंने मध्यका मारी हूंढ़ निक्नाला; नो मनघमेक्की कठिन तपस्या 
ओर हिन्दू घमके क्रियाकाण्डके बीच ए% रानीनामा मात्र था। 
किन्हीं लोगोंडा यह खयाल है कि म० गोतमबुद्ध और 
भगवान महाबोर और मगंवान महावीर ए% व्यक्ति थे और नेन- 
म० गोतमचुद्ध पक घम बोद्धपमं्रो ए% शाखा है, किंतु इस्त 
व्यक्ति नहों थे और _ अप नह हे इब 
जैनधने बीद्धघवैकी ' नगर्में कुछ भी तथ्य नहीं है ।" स्वयं 
शाखा नहों है। बोड ग्रथोंते भगवान महावीरनीक्रा स्वतंत्र 
१-डिस्फोतस आफ गोतम १।९७-९९५ । २०भमवु० प्र०. ४७ ॥ 
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व्यक्तित्व प्रमाणित है; नसे कि पहले बोडग्रेथोंके उद्धरण दिये भा 
चुके दें | इन दोनों महापुरुषोंकी कतिपय मीवन घटनायें अवश्य 
मिलती जुहती हैं; तु उनमें विभिन्नत्य भो इतनी बेढत्र हैं कि 
उनको एक व्याक्ते नहीं कहा जामक्ता है | म० गोतमबुदके पिताका 
नाम जहां शाक्यवंशी शुद्धोदन था, वहां भगवान महावीरनीके 
पिता ज्ञतृकुल्के रत्न नूप प्रिड्ार्थ थे | म० बुडके नन्‍्मके साथ 
ही उनकी माताका देहांत होगया था; कितु भगवान मह।वीरकी माता 
रानी त्रिशला अपने पुत्रके ग्रृद् त्याग करनेके समय तक जीवित 
थीं | भगवान मद्ठावीर बाल्ब्रह्मचारी थे; पर म० बुद्धका विवाह 
यशोदा नामऊ रानकुमारीसे हुआ था; निप्तसे उन्हें राहुल नामऋ 
पुत्ररत्नकी प्राप्ति भी हुईं थी। भगवान महावीरने ग्रृहत्याग कर 
जन मुनिके एक नियमित जीवन क्रमका अम्याप्त किया था | मं० 
बुढकों ठीक इसके विपरीत एकसे अधिक संप्रदायके प्ताघुओंके पास्त 
ज्ञान छाभकी जिशाप्तासे जाना पड़ा था| म* बुद्धने पूणे सर्वेज्ञ हुये 
बिना ही ३५ वर्षकी ववस्थामें बोडबमंको नन्‍्म देकर उप्तका प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया था। किंतु भगवान महावीरनीने किसी 
नवीन घमकी स्थापना नहीं की थी। उन्होंने सवेज्ञ होऋर ४२ 
वर्षकी अवस्थासे मेनघर्मकझा पुनः प्रचार करना प्रारस्भ कर दिया था | 

दोनों धर्मनेताओंके घमप्रचार प्रणालीमें भी जमीन आस्मा- 
नका अन्तर था| म० बुद्धओं अपने धमप्रचारमें सफरुता उनकी 
“मीठी वाणी और प्रभावशाली मुखारुतिके कारण मिली थी।* 
जोम मंत्रमुग्धकी तरह उनके उपदेशको ग्रहण करते थे। उप्रकी 

१-स्लान्डस गोतम बुद्ध ए० ७५ । 
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साथेक्रता अथवा ओचित्यड्री ओर ध्यान ही नहीं देते थे । 
भगवान महाबीरका धममप्रचार ठीक वेज्ञानिद्न ढंगपर होता था। 
उनके निक्रट निज्ञासुकी शेक्राओंच्रा अन्त एदम हो जाता था | 
इसका कारण यही था कि वह ब्रिकाल ओर बिलोकदर्शी 
स्ेज्ञ थे । उन्होंने आत्मा और लोकके अस्तित्व एवं कर्मवादकों 
पृणतः स्पष्ट प्रतिपादित करके सेद्धांतिक्त जिज्ञासुओंकी पूरी मनः 
संतुष्टि कर दी थी। उनने वनस्पति, एथ्वी, जछ, अग्नि वायु भादि 
स्थावर पदा्थामें भी नीव प्रमाणित किया था और कमबगेणाओं का 
अस्तित्व ओर उनका सुक्ष्मरूप प्रकट करके अणुवादका प्र।चीन 
रूप स्पष्ट कर दिया था | इतके विपरीत म० बुद्धने यह भी नहीं 
बतलाया था क्रि आत्मा है या नहीं। उनने जात्मा, छोऊझ, कर्मेफक 
आदि सेड्धांतिक बातोंकों अधुरी छोड़ दिया था। इस्त भपेक्ञा 
विहृज्जन म० बुद्धके घर्मको प्रार्म्ममें एक सेद्धांतिक मत न मानकर 
सामानिऊ क्रांति ही मानते हें ।' दोनों ही घर्नेताओंने यद्यपि 
अहिसातत्वको स्वीकार किया है; परन्तु नो विशेषता इप्त तत्त्तक्ो 
अगवान महद्दावीरके निकट प्राप्त हुई, वह विशेषरूप उसे म०बुदके 
द्ार्थोपे नप्तीब नहीं हुआ । 

म० बुद्धने अद्टिसा तत्तकों मानते हुये भी मत पशुओंके 
माँसको ग्रहण करना विधेय रक्‍्खा था ओर इसी शिथिरताक्रा आन 
यह परिणाम दै कि प्रामः सब ही बोड घमोनुवायों मांप्तमक्षक 
मितछते हैं । किन्तु नेनधमके विशिष्ट जहिंसा तत्तसे प्रभावित 


१-ममबु० प्र० ११८-१२० । २-कौय, बुद्धित्द फिलसफो प्रू० 
६२ । ३-लाभाइ० 7१० १३१। 
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होकर प्रत्येक जेनी पूण शाकाहारी है और उनका हृदय हर सेमय 
दयासे भीना रहता है; जिससे वे प्राणीम।त्रकी हितचिन्तना कर॑- 
नेमें अग्रसर हैं. | मेन संघ ग्रहस्थों अथोत्र भ्रावक और श्रावि- 
काओंको भी मुनियों और आर्थिक्राओंके साथ स्थान मिला रहा है; 
किन्तु बौद्ध संघर्में केवल 'मक्षु और मिक्षुणी-यह्दी दो अग 
प्रारंभसे हैं | विद्वानोंका मत दे कि नेन संघड़ी उपरोक्त विशे- 
घताके कारण ही नेनोंका अस्वित्व आम भी भारतमें है और 
उसके अभावमें बीद्ध घर्म अपने जन्‍्मस्थानमें ढूंढ़नेपर भी सुदिक- 
ज्से मिलता है । बेड और जनधर्मके शासत्र भी विभिन्न दें। 
नेन शास्त्र अंग ओर पुत! बहलाते हैं; बोडोंके ग्रन्थ समूह रूपमें 
“त्रिपिटक! नामसे प्रख्यात हैं | मेन साधु नग्न रहते ओर कठिन 
तपस्या एवं ब्रतोंका अम्याप्त करना जावश्यक समझते हैं, किन्तु 
बोडोंकों यह बातें पप्तन्द नहीं हैं | वह इन्हें धार्मिक चिन्ह नहीं 
मानते | बीड साधु 'मिक्षु' अथवा “आ्रावक' कहकछाते हैं, मेन साधु 
थ्॒रमण” 'छचेलक' अथवा लाये! या मुनि! नामसे परिचित हैं । 
जेनघधममें श्रावक गृहस्थकों कहते हें। मेन अपने तीथकरोंको 
मानते हैं और बोड केवर म० बुदकी पूजा करते हैं। इन एवं 
ऐसी ही अन्य विभिन्‍नताओंके होते हुये भी नेनधर्म और बोड- 
भ्ममें बहुत सादश्य भी है। आश्रव” 'संव” आदि कितने ही 
खास शब्दों और पैडान्तोंको बौद्धोंने रवय॑ मनोंसे अहण किया 
है ओर स्वयं म० बुद्ध पहले जेनघमेके बहुश्रती साधु थे; ऐसी 

१-रि, हृ० पृ० २३० । २-केहि इ० १० १६९ । ३-४रिं इृ० 
भआ० ७ प१० ४७२॥ 
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दशामें उक्त दोनों घमोमें साहइय होना कोई आश्रयंक्री बात नहीं 
है । दोनों घ्मामें न वेदोंकी ही मान्यता है और न ब'हणोंका 
आदर है। वे यज्ञोंमें होनेवाली हिंसाका घोर विरोध रखते हैं। 
जाति ओर कुलके घमंडको दोनों ही घममें पखण्ड बतछाया गया 
हैं ओर उनका द्वार प्रत्येक प्रणीके लिये सदासे खुला रहा दे । 
बीड ओर नेनोंके निकट रत्नत्रय अथवा त्रि-रत्न मुख्य हैं 
ओर आदरणीय हैं; परन्तु दोनोंके निकट इनका अभिप्राय मिन्‍्न 
भिन्न है | बोदघमके अनुसार त्रिरत्न (१) बुड (२) घम्म और 
(३) संघ हैं*< । मनघमेमें रत्नत्रय (१) सम्यग्दशन (8206 80॥0/) 
(२) सम्यग्ज्ञान (27206 [<४०७]९०४०) और (३) हम्यग्वारित्र 
(४४70 (/००१०००) को कहते हैं | बोड् ओर भेन नगतको 
रचनेवाले ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानते हैं; यद्यपि मेनधम्ममें ईश्व- 
रवाद स्वीकृत है। वे मोक्ष व निाण प्राप्ति भपना उद्देश्य समझते 
हैं; किन्तु इसका भाव दोनोंके निकट भिन्न दे । बोढ निर्वाणसे 
मतलब पूण क्षय होनेका समझते हैं; किन्तु भेनोंके निकट निवोण 
दशासे भाव अनन्तदशन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीय ओर भनंतसुख 
पूणे अवस्थासे है। इध्त प्रकार जेनघर्म और बोद्धधर्मेमें मोलिक भेद 
स्पष्ट है और यह भी प्रगट है कि भगवान महावीर एक स्वाधीन 
ओर म० बुड्से विभिन्न महापुरुष थे; निन्‍्द बोद लोग निगन्ठ 
. वममबुब प्ृ० फछ१७ट।....रऊर 
४ बौद्धधर्ममें यही तीन शरण माने गये हैं। जैनधर्ममें (१)-अर- 


हन्त, (२) परिद्ध, (3) स्राधु, (४) व केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित 
घमन्यह चार शरण माने हैं। 
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नातपुत्त कहते हैं। मनधमंका उछेख बौद्ध ग्रन्थोंगें एक पूर्व निश्चित 
ओर म० बुड़के पहिलेसे प्रचलित धमके रूपमें हुआ मिलत! दे । 
अतएवं जेनघमेकों बोदडघमकी शाखा नहीं कहा जातप्तक्ता | हाँ ! 
इसके विपरीत यद्द कह सक्ते हें कि म० गोतम बुद्धने मंनधम्मसे 
अपने घम निम्मोणमें बहुत कुछ सहायता ली थी। भगवान मद्दा- 
चीरके पवित्र नीवनका उनपर काफी प्रभाव पड़ा था | 
जिम समय भगवान मह्ाबीर सवज्ञ होगये दो नियमानुभार 
भगवान महावीरका *#ी वाणी नहीं खिरी | नियम यह है 
प्रारंभिक उपरेश। कि निम्त समय तीथंकर केवली होनाते हैं, 
उत्त प्मयसे उनकी आयुपयत नियमित रूपसे प्रतिदिन तीन समय 
मेघ गमनाके प्मान अनायाप्त ही व.णी खिरती रहती है; जिसे 
प्रत्येक नीव अपनी २ भाषामें समझ लेते हैं | यह वाणी भर्षमा- 
गधी भाषामय परिणत होती है, नो सात प्रक्ारकी प्र।कृत भाषा- 
ओंपेसे ए% है! | किन्तु भगवान महावीरनीके सर्वज्ञ होनानेपर 
भी यह प्रसंग सहन ही उपस्थित न हुआ | नन शाखत्र कहते हैं 
कि उप्त समय भगवानके निम्रट ऐसा कोई योग्त्र पुरुष नहीं था, 
ज्ञो उनकी वाणीको ग्रहण करता | इसी कारण भगवानकी वाणौ 
नहीं खिरी थी । देवलोकका इन्द्र अपने देवपरिकर सहित भगवा- 
नका 'केवलज्ञान कल्याणकऊ” उत्सव मनाने आया था। वहां भी वह 
उपस्थित था। उप्तने अपने ज्ञानबढूसे मान लिया था कि वेदुपारा- 
गत प्रप्तिद बाह्मण विद्वान्‌ इन्द्रभुति गौतम भगवानकी दिव्यध्वनिको 
अब घारण करनेकी योग्यता रखता है। इन्द्रकी भाज्ञासे भगवानके 
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उपदेश निमित्त सभामृह पहले ही बन गया था निनभें झनेक कीट, 
बापी, ठड़ाग, निन मंदिर, चत्य, स्तृप, मानस्तम्म जादिफे जति रक्त 
अभगवानकी मनमोहक 'गन्धकुदी' ओर बारह कोठे थे। इन कोठर्म 
साधु-प्ताध्वी, देव-देवांगना, नर-नारी और तियच-पशु भी समान 
भावसे बेठकर भगवानका अव्याबाघ सुख-संदेश सुनते थे' । इंद्र 
सभाननोंकी मगवानकी वाणी रूपी अम्नतके लिये तृपातुर देखकंर 
शीघ्र ही बड़ी कुशलता पृवेऋ इन्द्रमूति गौतम ओर उनके भाई 
वायुभूति व अग्निभृतिक्की वहां ले आया | 
वे मगवानका दिव्य उपदेश सुनकर नैनधर्ममें दीक्षित हो गये और 
भगवानकी वाणीक़ो ग्रहण करके उप्तकी अंग-पूर्वमय रचना इन्द्र 
भुतिने उसी रोज कर डाली थी। मनःपर्यय ज्ञानकी निधि उनको 
तत्क्षण मिल गई थी और बह भगवानके प्रमुख गणघर पदपर 
आप्तीन हुये थे | वायुमृति और अग्निमुति भी अन्य दो गणघर 
हुये थे । इनके भतिरिक्त भगवानके गणघर व अन्य शिष्य थे, . 
उनका वर्णन अगाड़ीकी पंक्तियोंमें है | ध्व० शासत्र कहते हें कि 
भगवानका यह प्रथम समवशरण अपाया नामक नगरीके बाहर 
रचा गया था; किन्तु दिगम्बर शाखत्र उसे रानगृहके निकट जम्मक 
ग्ाममें बतलाते हें । 
अब भगवान महावीरने उस्त सत्य संदेशको, जिसे उन्होंने 
अगवानके उपदेशका ढंग प्यन्त कठिन तपश्चयाके बाद प्राप्त किया 
ओर वबहुप्रचाथ । था, प्राकृत रूपमें सारे विश्वश्नो देना 
पुण ६१७ । ३*“बंम्रभ० प्र७ रुएं५ | 


९० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


प्रारम्भ कर दिया था| उनका उपदेश हिंतमित पृण शब्दोंमें समस्त 
जगतके नीबोंके लिये कल्याणकारी था| उप्त आदश रूप डपदे- 
शको सुनकर किप्तीका हृदय जरा भी मकिन या दुखित नहीं होबा 
था | बलिह उप्का प्रभाव यह होता था कि प्ररृत नाति विरोधी 
जीव भी अपने पारस्परिक वेरभावको छोड़ देते थे । घिंह और 
भेड़, कुत्ता ओर बिल्ली बड़े आनंदसे एक दूप्रेके समीप बठे हुये 
भगवानके दिव्य संदेशको ग्रहण करते थे । पशुओंपर भगवानका 
ऐश्ता प्रभाव पड़ा हो, इस बातको चुपचाप ग्रहण कर छेना इच्त 
जमानेमें जरा कठिन काय है। किंतु नो पशु विज्ञानसे परिचित 
हैं और पशुओंके मनोबल एबं शिक्षाओंको ग्रहण करनेकी सुक्म 
शक्तिकी ओर निनका ध्यान गया है, वह उक्त प्रड्वार भगवान 
महावीरके उपदेशका प्रभाव उन पर पड़ा माननेमें कुछ अचरण 
नहीं करेंगे | 

सचमुच वीतराग सब हिलतेषी अथवा सत्य एवं प्रेमकी साक्षात 
जीती नागती प्रतिमाके निकट विश्वप्रेमका आश्रयेकारी किंतु झपूर्व 
वातावरण उपस्थित होना, कुछ भी अप्रारृत दृष्टि नहीं पड़ता ! 
विश्वक्ना उत्कृष्ट कल्याण करनेके निमित्त ही भगवानके तोथड्गर 
पदका निर्माण हुआ था ! 'लेक़िन उन्होंने अपना निर्माण सिद्ध 
करनेके निमित्त कभी किप्ती प्रद्मारका अनुचित प्रभाव डालनेकी 
कोशिश नहीं की और न कभी उन्होंने किसप्तीको आचार विचार 
छोड़कर अपने दलमें आनेके छिए प्रलोभित ही किया | उनकी 
: उपदेश पद्धति शांत, रुचि॥र, दुश्मनोंके दिल्ाँमें भी अपना अप्तर 
वैदा करनेवाली, ममेस्पर्शी ओर सररू थी ।” सबसे पहिले उन्होंने 


ज्ञात्रेक क्षत्षरी और भगवान महावीर | [९१९ 


आय आओ आल मी जी हरीश हर. बीज 


इस बातकी धोषणाकी कि जगत हवा प्रत्येक प्राणी नो अशांति, भज्ञान 
ओर जत्यन्त दुःखक़ी ज्वालामें जल रहा है, मेरे उपदेशतपे छाम 
उठा प्क्ता है। भज्ञानके चक्रमें छटपटाता हुआ प्रत्येक नीव चाहे 
वह तियच हो चाहे मनुष्य, आधस्य हो चाहे म्लेच्छ, ब'ह्मण हो 
या शुद्ध, पुरुष हो या स्त्री, मेरे धमेके उदार झण्डेके नीचे आ सक्ता 
है | सत्यक्रा प्रत्येक इच्छुक मेरे पाप्त आकर अपनी आत्मपिपक्ताको 
बुझा सक्ता है। इस घोषणाके प्रचारित होते ही हनारों सलके 
भूखे प्राणी महाबीरकी शरणमें आने लंगे (! 

महावीरनीकी महान्‌ उदार आत्माके निकट सबको स्थान 
मिल गया। कवि सम्र'ट सर रबिन्द्रनाथ टागोर कहते दें कि 'महा- 
बीरस्वामीने गंभीरनादसे मोक्षमागंका ऐपा संदेश भारतवर्षमें फेलाया 
कि धर्म मात्र सामानिक रूटियोंमें नहीं है; किन्तु वह वास्तविक सल' 
है। संप्रदाय विशेषके बाहिरी क्रियाकाण्डकझा अम्यास्त करनेसे मोक्ष 
प्राप्त नहीं होपक्ती; किन्तु वह सत्य घमके रवरूपमें आश्रय लेनेसे 
प्राप्त होती है । घर्ममें मनुष्य और मनुष्यक्रा भेद स्थाई नहीं रह 
सक्ता | कहते हुये आश्रय द्ोता है कि महाबोरनीकी इप्त शिक्षाने 
समाजके हृदयमें बेठी हुईं भेदभावनाको शीघ्र नष्ट कर दिया और 
सारे देशकों अपने वश कर लिया !”' | 

इसप्रकार मगवानका 9३ वर्षसे ७२ वष तकका दी जीवन 
केवल लोक कस्याणके द्विताथ व्यतीत हुआ था। इप्त उपदेशका 
परिणाम यह निकला था कि (१) जाति-पांतिक्ाा जरा भी भेद 
रक्‍्खे बिना भनता हरए5 मनुष्यको-चाहे वह शूद्र अथवा धोर 
१-चेभम« प्ृ७« १७३। रे्भम० 9० २७१ । 


९२ ] संक्षिप्त नन इंतिहास । 
म्लेच्छ हो-धममधापन करने देनेशा प.ठ5 सीख गईं ! उसे विश्ाप्त 
होगया कि “अषछ्ठताका आधार नन्‍म नहीं बल्ठि गुण हैं, और 
'गुणोंमें भी पवित्र भीवनकी मद्दत्ता स्थापित करना ।” (२) पुरुषोंके 
ही समान स्त्रियोंके विकासके लिये भी विद्या और जाचार माग्गके 
डार खुल गये थे । जनता मह्िला-मह्िमासे भमली भांति परिचित 
होगई थी। (३) भगवानके दिव्य उपरेशका सेकेलन ढो$भाषा। 
अथोत अधमागधी प्रारृतमें हुआ था; जिप्ससे सामान्य जनतामें 
तत्वज्ञानकी बढ़वारी ओर विश्वप्रेमकी पुण्य भावनाहझ्ा उद्गम हुआ 
था। (४) ऐहिक ओर पारलोकिक सुखके ढिये होनेबाले यज्ञ भादि 
कमझांडोंकी अपेक्षा संबम तथा तपश्याके स्वावरूम्बी तथा पुरुषार्थ- 
प्रधान मार्गक़ी महत्ता स्थापित होतई थी' और जनता अद्ित्षापमंस्रे 
प्रीति करने लगी थी; (५) और त्याग एवं तपस्थाफे नामरूप 
शिथिलाचारके स्थानपर सच्चे त्याग ओर सच्चे तपस्याकी प्रतिष्ठा 
करके भोगक्की जगढ् योगके महत्वक्रा वायुमंडल चारों ओर उत्पन्न 
होगया था। ”' 

इस विशिष्ट वायुमंडलमें रहती हुई जनता “भनेकान्तः और 
स्थाह्माद! पिद्धान्तकों पाकर साम्प्रदायिक द्वेष और मतभेदको बहुत 
कुछ भूल गई थी | ऐसे ही और स्री अनेक सुयोग्य सुधार उस- 
समय साधारण जनतामें होगये थे । मनता आनन्दमग्न थी ! 

भगवान महावीरने ज़म्भ$ ग्रामके निकटसे अपना दिव्योपदेश 
सगदासका विहार “रंगे किया था और फिर समग्र आयंखंडमें 
और धम्ेप्रचार। उनका घमम्चार और विहार हुआ था | खबे 


लीं बज» 





१०चयंभम० फू० १३७७-७८ । 


वाजिक क्षत्री और भगवान महावीर । [ ९३- 


[ प्रथण उनका झुमागमन मगधर्में राजगृहके निकट विपुल।चल पर्बत- 
पर हुआ था | यहांपर पम्रनाट ओरेणिक और उनके अन्य पृत्रोंने 
भगवानकी विशेष भक्ति की थी | यहांपर भगवानकरा आगमन कईं 
दफे हुआ था | राजगृदमें अभिनवश्रष्धोने उनका विशेष आदर 
किया था | अजुन नामह एक माली भी यहां भगवानकी शरणमें 
आया था। अजुन अपनी पत्नीके दुश्चरित्रसे बड़ा क्रुद होगया था 
ओर उप्तने कई एक मनुष्योंके प्राण भी लेलिये थे; किन्तु भगवान 
महावीरनीके उपदेशको सुनकर वह विलकुरु शांत होगया ओर 
साधु दशामें उप्तने समताभावसे अनेक उपस्तग सहे थे; यह इवेतांबर 
शारत्र प्रगट करते हैं | मिप्त समय राजा अ्रेणिर् वीर प्रमृक्की वंद- 
नाके लिये समस्त पुरवात्तियों समेत नारहे थे, उत्त समय एड मेंढक 
उनके हाथीके परसे दबकर प्राणांत कर गया था | दिगम्बर शार्त्र 
कहते दें कि वह वीर प्रभु छी मक्तिके प्रभावसे मरकर देव हुआ थी | 

रानगृहसे मगवान श्रावह्ती गये थे | यई आजनीविक संप्र- 
कौशलमें बोर प्रभूका एफ मुख्य केन्द्र था, किन्तु तौमी भग- 

प्रभांव वानका यहांपर भी काफी प्रभाव पड़ा था। 
उप्त समय यहांपर राना प्रसेननित अथवा अग्निदत्त राज्य करते 
थे। उन्होंने मगवानकझा स्वागत किया था। जेनोंक्ली मान्यता उनके 
निकट थी और उनको रानी मछिफ्राने एक सभागृद् बनवाया था; 
निप्तमें ब्राह्मण, मनी आदि परस्पर तत्तचचों किया करते थे | 
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९४ ] संक्षिप्त मन इतिहास । 


यह इक्ष्वाकूवंशी क्षत्री थे। प्रसेनजितक्ा पुत्र विदुरथ था और 
इसके साथ ही इस वंशका अन्त होगया था। फीशरू उस समय 
मगघके आधीन था । श्रावस्तीसे भगवानने कीशलके वषष्ठी आदि 
नगरोंमें विहार करके ज्ञानामतकी व्षों की थी। ओर इस्त प्रकार 
हिमालयकी तलइटीतऊ वे दिव्यध्वनिको प्रध्वनित करते विचरे थे | 
मिथिलामें भगवानने अपने सदुपदेशसे जनताको रृताथ 
मिथिला, वैशाली, ब हियो था | वेशालीमें उनका शुभागमन कह - 
चंपा आदिमें जिनेत्दध बार हुआ था। राजा चेटक आदि प्रधान 
देवका घमघेष। पुरुष उनकी भक्ति और विनय करनेमें 
अग्रप्तर रहे थे | वहां भानंद नामहझ अ्रष्टी ओर उ्चकी पत्नी 
शिवनंदा गृहस्थ धर्म पालनेमें प्रत्तिड थे | इनने महावीरजीके प्र त्रि- 
कट श्रावक्रके बारहबत झहण किये थे । पोलाशपुरतें भगवानका 
स्वागत रामा विनयसेनने बड़े आदरसे किया था। ऐेमत्त। नामक 
उनका पुत्र भगवानक्रे चरणोंमें मुनि हुआ था । अगरेशके अधि- 
पति कुणिकने भी चंपामें भगवानके झुभागमनपर अयउने झद्दोभाग्य 
समझे थे | और वह भगवानके प्ताथर कोशांबीतक गया था । 


चम्पाके राना दब्िवाहन, श्वेतवाहन,. अथवा घाड़ीवाहन, 
जो विमलवाहन मुनिरानके निकट पहले ही 
मुनि होगये थे, भगवान महावीरके संधर्में 
संमिलित हुये थे । इनकी अभया नाम$ रानीने चम्पके प्रस्तिड 
राजसेठ सुदर्शनक्रो मिथ्या दोष ढुगाया था | किन्तु सुदशन निर्दोष 
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सेठ खुद्शन । 
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प्िद्ध हुये थे |# भन्ततः सुदर्शन सेठके साथ ही यह रानभा भी 
जैन मुनि हुये थे | सुदशन सेठ अपने शीलघमेके छिये बहु: 
प्रख्यात हैं | इन्होंने मुक्तिलाभ किया था | राना दचिवाहन मुनि 
दशा जत्र वीर संघर्में शामिल होगये, तब एकदा वह बविपुलाचकछ 
परत पर समोशरणके बाहरो परकोटेन ध्यानमग्न थे । उप्त समय 
छोगोंके मुखसे यह सुनकर उनके परिणाम क्रुद होचछे थे | और 
डनके कारण उनकी आकृति बिगड़ी दिखाई पड़ती थी, कि उनके 
मंत्रिमडलने उनके बालपुत्रक्नों धोखा दिया है । श्रेणिक्त महारा- 
जने वीर प्रभुसे यह हाल मानकर उनको सन्मागें सुझाया था और 
इसके बाद शीघ्र ही वह मुक्त हुए थे | हृप्त घटनाके बाद ही 
शायद मगधक्रा आधिपत्य अगदेश पर होगया था। चम्पामें भेनोंका 
वपुण्यभहद' (पुण्यभद्र) चत्य (मंदिर) प्र सिद्ध था। यहांपर एक प्रसिद्ध 
सेठ कामदेवने मगवानसे आ्रातुके बारह ब्रत ग्रहण किये थे | 
इसी विहारके मध्य एक समय भगवान मह्ावीरनीरझा समो- 
बनारसमें भगवान रण बनारस पहुंचा था। वहांपर राना नित- 
डगवीर । ज्जत्रुने उनझा विशेष आदर किया था। यहांपर 
चुलहतीपिया और सुगदेव नामछ गृहस्थोंने अपनी अपनी पत्नियों 
सहित श्रावकके ब्रत ग्रहण किये थे | यहांके भितारि नामभह 
राजाकी पुत्री मुण्डिद्राक्ो वृषभओ्री आशिश्ायने ननी बनाया था | 


ज्ञाजिक क्षत्री और मगवान महावीर । [९५ 


+ राजा दधित्रहनझा समय भ० महावीरके लगभग होनेके कारण 
ही छुदशेन सेठशों उनका समकाटीन लिखा हैं। 

१-छुदशनचरित, पृ० १०१०५ में डिजेब' ० पक है । र३े७उपु० प्‌० 
६९९५ । ३-उ₹० व्या० २। इ-ठ३० व्या० ६३॥ ५-प्रकों० पृ० ९४ ॥ 
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३६० हि ५6४ 20६ 08620 2066 00 गह पिन कर 
बनारससे भन्यत्र विहार करते हुए वे करिंगदेशरमें पहुँचे 
घीर समेशरण कलिडू | पंदांपर राना सिद्धाथके बहनोई मित- 
व बड़ आदिमें। शत्रुने मगवानका खूब स्वागत किया भा 
और अन्तर्में वह दिगम्बर मुनि द्वो मोक्ष गये थे'। उप्र ओरके 
पुण्डू, बंग, तम्रछिप्त आदि देशोमें विहार करते हुए भगवान 
कौशांबी पहुंचे थे। कोशांवीके नूप शतानीकने भगवानके उपदेशको 
विशेष भाव और ध्यानसे सुना था, भगवानको वंदना उपाप्तना 
बड़ी विनयसे की थी ओर अन्‍्ततें वह भगवानहे संघ संभिलित 
होगया थे। | उनका पुत्र ददयन्‌ वत्सराज राज्याधिकारी हुआ था। 
इस्त प्रकार रानगृह, को वी भादिकी ओर धर्मचक्रश्ी प्रगति 
मगध आवदविमें विशेष रूपसे हुई थी | बीड शास्त्र कहते हैं कि 
धर्म प्रचार। उप्त समय भगवान महावीर मगध व अग आदि 
देशोंमें खुब ही ठत्वज्ञानक्री उन्नति कर रहे थे | 
एकदा विद्वार करते हुए भगवानका सघमोशरण पाश्चालदेशकी 
पाञ्ालमें भगवानका र >नी और पूर्व तीथंक्र श्री विमलना- 
प्रचार । थनीके चार कश्याणकोंके पवित्र स्थान का प- 
ल्‍्पमे पहुंचा था और वहां फिर एकवार घर्मेंकी जमोधवर्षा होने 
छूगी थी। उप्त समय कुन्दकोलिय नामक एक शाख्तरज्ञ और घ्मात्मा 
आवक यहांपर था | यहीं पड़ोप्मे सेक्राइय ( सेकप्ता ) ग्राम भी 
विशेष प्रख्यात था। भगवान विमरनाथनीक्ा केवरुज्ञान स्थान. 
संभवतः वही “भघदतिया” ( अधहतग्राम ) में था | वहांपर आम 
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भी जनोंड्ी प्राचीन कीर्तियां विशेष मिलती हें । बीद और ननोमें 
इप्त स्थानकों माकछिकी पर॒पहिले झगड़ा भी हुआ था# | उद्च 
समयके रूगभग #ांप्ल्यके राजा हिमुख अथवा जय प्रख्यात थे | 
उनके पाप्त एक ऐपा त.ज् था कि उप्तको प्िरिपर घारण करनेसे 
रानाके दो मुख दृष्टि पढ़ते थे ! इस्त ताजको उज्मनके रामा: 
प्रयोतने मांगा था । जयने इप्के बदलेमें प्रधोतपे नऊगिरि द्वाथी; 
रथ, व रानी और लोह्जंघ लेखक चाद्दा था। हठात दोनों राजा- 
ओंमें युद्ध छिड़ा; भिन्तता अन्त पारत्परिक प्रेममें हुआ था | 
प्रयोतने मदनमंनभरी नामझ एक कन्या जय राज|से ग्रहण की थी 
और वह उज्मनकों वापस्त चहा गया था | राजा जय जेन मुनि 
हुये थे। इ्वेताम्बर शास््रोंने उनको प्रत्येकवुद लिखा है ।' 

कां पिल्‍्यसे अगाड़ी बढ़कर भगवानका प्रमोशरण उप्त प्मबकी 
उत्तर मथुरामें मगवानका. * मर्यात नगरी सोरदेशकी राजधानी 

शुभागमन । उत्तर मथुरामें पहुंचा था | उच्त समय 
भी वहांपर जनधमंकी गति थी। तेईपवें तीथंकर श्री पार्थनाथनीके 
समयका बना हुआ एह सुन्दर रतूप और चेत्यमंद्रि वहां मौजूद 
था | भगवानके पर्मादेशसे वहां * सत्य ” खूब प्रद्नाशमान्‌ हुआ 
था | भन शास्त्र ऋद्ठते दें कि उस्त समय मथुरामें प्नोदय राजाके 
पुत्र उदितोदय राज्याविकारी थे" । बोड्शाख्तरोर्भें यहांके नृपनओोे 
“अवन्तिपुत्र” लिखा है | संभव है कि दोनों रानकुछोंमें परस्पर 
सम्बंध हो । उदितोदयका रानसेठ अहद्वाप्त अपने प्रम्यक्तवके लिये 
# वीर वर्ष ६ ४० ३३६ । १-हिटे० 4० १४० /० । २-पको० प० ४। 
३-कैदिद०, 9० १८५। 
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प्रख्यात था | उसीके संध्र्गसे रानाकों भी ननधर्ममें प्रतीत हुईं 
थी । भहंदाप्त सेठने भगवान महावीरनीके निक्टसे व्रत नियम 
अहण किये थे! | उत्तर मथुराके समान ही दक्षिण मथुराम भी 
औैनधर्मछा अस्तत्व उस समय विद्यमान था। भगवानके निवोणो- 
परांत यहांपर गुप्ताचार्यके आधीन एक बड़ा नेनसंघ होनेका उल्लेख 
मिलता है | 
भगवान महावीरनीका विहार दक्षिण मारतमें मी हुआ था। 
दक्षिण मारतमें अंचीपुरका राजा वपुपाक था और वह संभवतः 
वीर प्रभू। भगव'नका भक्त था | (आकर ० भा० ३ए० १८१) 
निप्त समय भगवान (ंगदेशमें पहंचे थे, उप्त समय राजा सत्ये- 
धघरके पुत्र जीवंघर राज्याधिक्ारी थे। हेमांयदेश आनऋकका मड़ी सुर 
(0ए8०००) प्रातवर्ती देश अनुमान किया गया है; क्योंकि यहींपर 
सोनेकी खाने हैं, मय पबरतवर्ती बव है और समुद्र निकट है। 
हेमांगदेशके विषयमें यह सब्र बातें विशेषण रूपमें लिखीं हैं । 
हेमांग देशकी रानधानी राभपुर थी; जिप्तके निडह्ट ' सुस्मलय ? 
नामझ उद्यान था। भगवानका समोशरण इसी उद्यानमें अवतरित 
हुआ था | राजा मीवंधर भगवान मद्ठावीरकों अपनी राजघानीमे 
पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ था। अन्तमें वह अपने पुत्रकों राजा बना- 
कर मुनि दोगया था। मु न द्वोकर वह वीर सेघके साथ रहा था | 
जब बवीरसंघ विहार करता हुआ उत्तरापधन्नी ओर पहुंचा था, तब 
जीवंघर मुनिगानने अग्र$ फेवली रू परम गनयृटके विपुलाचल पर्वतसे 
. इ-प्रवो० पृ० ६ । २-द्ीर वे ३ प्ृ० ३५४। ३-आओक० भा» 
ृ पृ० ९३ । 
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ठीक उप्त समय निवोणछाभ किया था, भिप्त समय भगवान महा 
वीर पावामे मुक्त हुए थे। ननशार्त्रोंमें इन्हें एक बड़ा प्रतापी रामा 
लिखा है | इनने दक्षिणके पलछब भादि देशोंके रानाओं एवं उत्तरा 
पथके रानाओंसे भी युद्ध किया था। (उपु० ४० ६९१-६९७) 
जैन कवियोंने इनके विषय अने% ग्रन्थ लिखे हैं। दक्षिण मार- 
तमें विचरते हुए भगवानका समोशरण उज्जेनके निकट स्थित सुरम्य 
देशकी पोदनपुर नामक रानघानीमें पहुंचा था। उप्॑त समय यहांका 
राजा विद्रदान जनघम भक्त था। 
पोदनपुरसे वीर प्रमूक्ा समोशरण मालवा और रानपृतानाक्री 
राजपूतानामें भ्रोमहा- ओर भाया था। जयपुर राज्ञान्तगंत महा- 
चीरका ।वहार । वीर ( पटोंदा ) स्थान भगवानकी पुनीति 
पावन स्मृतिझा वहां आम भी प्रगट चिन्ह है। उज़नमें उप्र समय 
राना चन्द्रप्रयोत राज्याधिकारी थे और वह जेनघमंके प्रेमी थे।* 
उनने काल्संदीव नामऋ उपाध्यायसे म्लेच्छ भाषा सरीखी थी । 
कालसंदीव मेन मुनि हुए थे और अपने शिष्य स्वेतपेदीव सहित 
वीरसंघर्में समिलित होगये थे | ( भा%० भा० ३ ए० ११० ) 
भगवान मह्ावीरके निवोण समय चन्द्रपद्योतक्ा पुत्र “ पालक ”? 
राज्य सिंहाप्तनपर बठ। थे। | राना प्रधोतन नेन मुनि होगये थे [ 
उज्तेनके समीपमे ही दशाण देश था। इस समय वहांके राजा 
दशरथ भगवानके निकट सम्बन्धी थे; यह पहिले लिखा भ चुद है। 
उनके राज्यके निकट जब वीरप्रभु पहुंचे थे, तो यह रूम्बव नहीं कि 
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जेनघमके प्रेमी यह राजा भगवानका विशेष स्वागत करनेमें पीछे 
रहे हों। उप्तसमय मेवाड़ प्रांतमें स्थित मस्झिमिका नगरी भी बहु 
ग्रख्यात्‌ थी। वीर निवोण संवत्‌ ८४ के एक शिक्षाढेखमें इप नग- 
रीका उछेख है;' उप्तसे प्रगट होता दे कि भगवान मद्दावीरणीका 
आदर इस नगरके निवासियोंमें खूब था| सारांशतः नेनघमंकी गति 
इस प्रांतमें मत्यन्त प्राचीनक्ालसे है | उज्मेन तो नेनोंझा मुख्य 
ह्टी केन्द्र था। 
रानपुतानेकी तरह गुमरातमें भी ननधमंका अस्तित्व प्राचीन 
गुजरात और सघुदे- £रझुसे दे। भगवान मद्ाबीरनीका समो- 
शर्म वीर प्रभूका शरण दक्षिण प्रांतकी ओर होता हुमा यहां 
पवित्र विहार । भी मवश्य पहुंचा था; इस व्याख्याको पुष्ट 
करनेवाले उल्छेख मिलते हैं | बावीसवें तीथंकर श्री नेमिनाथनीका 
निर्वाणस्थान इसी प्रांतमें है। गिरिनंगर (जूनागढ़) के राजा मेन 
थे, यह मेन शासत्रोंसे प्रगट ३ | कच्छरेश और सिन्धुप्तोवीरके 
राजा उदायन जेनधमके परमभक्त थे; यह पहले लिखा ना चुका 
है। उनकी राजघानी रोरुकनगरमें भगवानका समोशरण पहुंचा था। 
रोरुक उप्त समय एक प्रसिद्ध बन्द!गाह था। लाटदेशमें उप्तस्मय 
ज्लेनचभका खूब प्रचार था। भृगु#च्छमें राजा वस्चुपाल थे | यहां 
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पढ़ा गया है कि “सवे भूतों (जीवॉ)की दवाके निमित्त,,....बनवाया /? 
यह उल्लेख स्पष्टतः जैनोंसे सम्पन्व रखता हैं, बौद्धोंसे नहीं । क्योंकि. 
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जेनधम्मकी महिमा अधिक थी | (आक० भा० २६४० ४४): 
सिंघुदेशमें विहार और घममप्रचार करते हुये भगवान झु भा- 
पंजाब और काश्मीरमें रमन पंमाष और कारमीरमें भी हुआ था। 
वीर-सन्देशका गांधारदेशकी रानधानी तक्षशिलामें भगवा- 
प्रतधिष । जक्का समोशरण खूब ही शोभा पाता था | 
आन्न भी वहांपर कई भग्न मन स्तृप मोजूद हैं। (तक्ष ०, 2० ७२) 
वहीं निहूटमें कोटेरा ग्रामके पाप्त भगवानके शुभागमनकों सुचित 
करनेवाला एक ध्वेश मेनमंदिर अब भी विद्यमान है' | नेनघर्मकी 
बाहुल्‍थता यहां खूब होगई थी। यही कारण है कि सिश्नन्दर महा- 
नको यहांपर दिगेवर मेन मुनि एक बड़ी संख्यामें मिले थे। 
फुलतः भगवान मह्वावीरभीका विह्वार समग्र भारतमें हुभा 
समग्र भारतमें वीरप्रभूका मी | ३०से पूर्व चौथी शताब्दीमें जेन 
घधमंचक्र प्रदतेन। घमे लेंकामे भी पहुँच गया था। 
अतएव इस्त समयसे पहिले मेनघम दक्षिण भारतमें आ गया था, 
यह प्रगट होता है। जेनशासत्र कहते हें कि भगवान महावीरका 
समोशरण दक्षिण प्रान्तके विविध स्थानोंमें पहुंचा था। आभ भी 
ऊितने ही अतिशयक्षेत्र इस व्याख्याका प्रकट समर्थन करते हैं । 
श्री निनसेनाचाय नीके कथनसे मगवानका समग्र भारत किया 
अन्य जाये देशोंमें विहार करना प्रगट है। वह लिखते हैं कि 
# जिप्रप्रकार भव्यवत्सक भगवान ऋषभदेवने पहिले अनेक देशोमें 
विहार कर उन्हें धर्मोत्मा बनाया था, उस्तोप्रकार भगवान मह्ावीरने 
भी मध्यके (काशी, कोशछ, कोशर्य, कुसंध्य, अश्वष्ट, साल्व, त्रिगत 
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पांचाल, भद्गरकार, पाटख्वर, मोक, मत्स्य, कनीय, सोरसेन एवं 
बृकार्थक ) समुद्रतटके (कलिंग, कुरुभांगल, केकेय, भात्रेय, कांबोन, 
वाल्हीक, यवनश्रति, प्रिंधु, गांधार, सोवीर, सुरभीरु, दशेरुक, बाड- 
बान, भारहान ओर क्वाथतोय) ओर उत्तर दिशाके (ताण, काणे, 
प्रच्छाल आदि) देशोंमें विहारकर उन्हें धर्मंझ्ी ओर ऋजु किया था? 

श्वताम्बर।प्ञयके कल्पसृत्र' ग्रथमें मगवानके विहारका उल्लेख 
इवेताग्बर शाखोंमें. तंतमर्तिके रूपमें किया है | वहां लिखा दे 
चासुर्मास वर्णन। कि चार चतुर्मास तो भगवानने वेशाढी और 
वणियग्राममं विताए थे; चौदद्द रानगृह ओर नालनन्‍्दाके निकटवतेमें, 
छे मिथिलामें; दो भद्विक्”रामें; एक अलमीकर्में, एक पाण्डभुमिम; 
शक आवस्तीमें ओर अतिम पावापुरमें पृ किया था| किन्तु दिग- 
म्न्राज्न[यके शारत्र इस कथनसे सहमत नहीं हें । उनका कथन है 
कि एक सर्वेज्ञ तीथकरके लिये “चतुमोौप्तर नियमको पालन करना 
आवश्यक नहीं है। उघर खवेताम्बर शास्त्रोंमे परस्पर इस वणणनमें 


मतभेद है | ५ 
उपरोक्त वर्णनसे शायद यद्द रुयाल हो कि मगवानका विहार 


समधान महदंचीरजीका 'वर्ट भारतवरषमें हुआ था; किन्तु यह 
झुंखदरविदार और विदे- मानना ठीक नहीं होगा। जन शास्त्र 

शोमें धमेप्रणार । स्पष्ट कद्दते हैं कि भगवानका विहार 
ओर घमप्रचार समस्त जआार्येलंडमें हुआ था | भरतक्षेत्रके अन्तर्गत 
आयेसंटका जो विस्तृत क्षेत्रफक नेन श[खोंमें बतराया गया है, 
उम्तको देखते हुये वतेमानका उपलब्ध जगत उसीके अन्तगेत सिद्ध 


१-हरिं० १० १८ । 





रह 
॥-- इक ू8७५--न५+-म- ५५3०-9० »9४3५७७७.५-+ ७ ++०+ ७-७७ ;--3क-+पकानन नम फना-पानक आन नआाऊ मनन +3-33+>कनमनन++ 3333 +3+33393त3+भनमन+3 ८ भ333-.9५3७००+>++++ननममए ० -+ 4७७33 -<4५७७+++५०७++3+++++ ५3५८4 43:५७++३+++>++०+++> माया 


ज्ञाजिक क्षत्री और सगवान महावीर । | १०३१ 


दोता है । श्रवणबेलगोलाके मान्य पंडिताचार्य श्री चारुक्नीतिनी 
सहाराम एवं स्व० पं० गोपालदासनी बरेया प्रभृति विद्वान भी हस 
ही मतका पोषण कर चुके हैं। उक्त पंडिताचार्य महाराजक्नका तो 
कहना था कि दक्षिण भारतमें करीब एक या डेढ़ दनार वर्ष पह्विले 
बहुतसे जनी अरबदेशसे माकर बसे थे" | अब यदि वहांपर मेन 
घमका प्रचार न हुआ होता तो वहांपर जनियोंका एक बड़ी संख्यामें 
होना अप्भव था। श्री जिनसेनाचयेजी महाराजने जिन देशॉमें 
भगवानका त्रिहार हुआ छिखा है, उनमेंसे यवनश्रति, काथतोर्य, 
सुरभी रु, ताण, काण भादि देश अवश्य ही भारतके बाहर स्थित प्रतीत 
दोते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक यूनानी) विद्वान्‌ भगवान 
महावीरजीके समयके लगभग मेन सुनियोंक्रा अस्तित्व बेक्ट्या 
ओर अवीपिनियामें बतलाते हैं | विरूफर्ड सा०ने शंकर प्रादुर्भव! 








१-भपा०, 9० १५६ । २-ऐरि०, भा० ५ प्र० २८३ । ३-यबन 
श्रुति पारध्य अथवा यूनानका बोघऊ प्रतीत होता है । ४-क््ताथतोष 
अर्थात्‌ उच्च समुद्र तटका देश जिसका जल क्वाधके समान था। अतः 
इस प्रदेशका “ रेडक्षी ' ( ॥६०४ं 5०७ ) के निकट होना उचित हैं । 
उम्र समुद्रके किनारे वाछे देशों जैसे अवीपिनिया, अरब आदिम जैन 
घर्मझा अत्तित्व मिलता है। देखो लाम० प१्ृ० १८-१५ व भपा० प्रू७ 
१७३०-२० २ | ५-सूरभीर देश संभवतः 'घुरमसि! नामक देशका बोघऊ हे, 
जो मध्य ऐशियार्मे क्षीरमागर (.(08६0क्‍७87॥ 568 ) के निकट अक्षस्र 
( (25०४ ) नदीसे उत्तरकी ओर स्थित था । यह आज कठलके श्लीक 
(५0७४०) प्रान्वका खनत अथवा खरिस्म प्रदेश है | देखो इद्िका० 
आक मे १० २९० | ६-एइमे ० प्‌ृ७ १०४ “898079798&78 - फ़७76 
86 ए90]08079०78 ० ४796 707७8. ? व भंया० ५० १७३ 
( श्रमण जैन मुनिको कहते हैं ) । 
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नामक वेदिक ग्रन्थके आधारसे मनोंका उल्लेख किया है! | उसमें 
भगवान पाथेनाथ और महाबीरणी इन अतिम दो तीथेकरों झा उल्लेख 
(जिन! अईंना! अथवा 'महिमन्‌! ( महामान्य ) रूपने हुआ है'। 
उक्त साथ्ने लिखा है कि अहन! ने चारों ओर विहार किया था 
ओर उनके चरणचिट् दृर दूर देशोंमे मिलते हैं | लंड, रंयाम, 
आदिमें इन चरणबिन्होंकी पून्ा भी होती है। पारस्य, सिरिया 
(55730) और ऐशिया मध्यमें 'महिमन्‌! (मद्दामान्य-महवीरनी) 
के म्मारक मिलते हैं | मिश्रमें 'मेमनन! ()॥०७७४07) की प्रसिद 
मूतति “ महिमन्‌ ” ( महामान्य ) की पविन्न स्मृति और भादरके 
लिये निभित हुई थी। अतः इन उल्लेखोंसे भी भगवान मह।वीरका 
भारतेवर देशोंमें विहार और धर्म प्रचाः करना सिद्ध है। मेन 
शास्त्रोंमे कितने ही घिदेशी पुरुषोंद्रा वणन मिलता है, झिन्‍्दोंने_ 
ज्ेनधम धारण किया था। भाद्रेक नामक यवन अथवा पारस्यदेश- 
वाप्ती राजकुमारका उछेख ऊपर होचुछा है| उसी तरद्द यूनानी 
लोगों (योज्डाओं) का भगवान महावीरजोका भक्त होना प्रह््ट है | 
फर्णिक अथवा पणिक (7]/006०७) देशके प्रसिद्ध व्यापारियोमें 
जैनघममकी प्रवृत्ति होनेफके चिह्न मिलते हैं । भगवानका समोशरण 
निप्त प्मय वहां पहुँचा था, उप्त समय ए% ' पणिदह ”? व्यापारी 
उनके दशेनोंकों गया था | भगवानका उपदेश सुनकर वह प्रति- 
बुद्ध हुआ था ओर नेन मुनि द्ोकर वीर संघके स्ताथ भारत जाया 
था। भिप्त समय वह गेगानदीको नावपर बठे हुये पार कर रहा 
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भा, उसी समय बड़े जोरोंका आंधी-पानो आया था और नांवके 
डूबते २ उनने अपने ध्यानबलसे फेवलज्ञान विभूतिको प्राप्त करके 
मोक्ष सुख पाया था । इनके अतिरिक्त भगवानके भक्त विद्याघर 
लोग अवश्य ही विदेशोंके निवासप्ती थे | अतः यह स्पष्ट दे कि 
भगवान महाबीरभीका उपदेश संपूण आर्यखण्डमें हुआ था, नो 
वतेमानक्की उपलब्ध दुनियासे कहीं ज्यादा विस्तृत है | 
जातृपुत्र महाबीरने टीक तीस वर्षतक चारोंओर विहार करके 
सगवान महावीरका 'तितिपावन सत्यधमेक्रा संदेश फैलाया था। 
उपदेश अर्थात्‌ सत्य सदासे है और वेसा ही रहेगा। 
जेनघर्ग । भगवान महाबीरने भी उप्ती सनातन सत्यक्ा 
प्रतिपादन अपने समयके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके अनुधार किया 
था | उन्होंने स्पष्ट प्रकट कर दिया था कि केवल थोथे क्रियाक्राण्ड- 
डारा जथवा वनवासी नीवनमें मात्र ज्ञानह्ना आराधन करके कोई 
भी सचे सुखको नहीं पाप्तक्ता है। और यह प्रारृत प्रिडान्त है कि 
अत्येक प्राणी छुखका सूखा है। सांसारिक भोगोपभोगकी सलोनी 
मामग्रीको भोगते चले जाइए किन्तु ततप्ति नहीं होती है । वाप्तना 
और तृष्णा शान्त नहीं होती, मनुष्य अतृप्त और दुखी ही रद्वता 
'है । फलतः भोगोपभोगकी सामग्री द्वारा सच्चा सुख पालेना बसे- 
भव है। उप्तको पालेनेके लिये त्यागमय भनीवन अथवा निवृत्तिमा- 
गेका अनुप्रण करना आवश्यक है। भगवानने उच्च स्वस्से यही 
कहा कि मुख भोगसे नहीं योगसे मिरू सक्ता है | वासनाका क्षय 
हुये बिना मनुष्यक्रो पूण और अक्षयसुख नहीं द्ोप्तक्ता | त्यागमई 
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सन्याप्त जीवनमें भी यदि वासना-तृप्तिके स्ताथन जुटये रक्‍्खे 
जाये और केवलज्ञानड़ी जाराघनासे अविनाशी सुख पाछेनेका प्रयत्न 
किया जाय तो उसमें अप्तफलताऋा मिलना ही संभव है । त्यागी 
हुये-घर छोड़ा-सत्री पुत्रसे नाता तोड़ा और फिर भी निर्किप्तभावकी 
जआाड़ लेकर वासना वद्धन प्तामग्रीको इकट्रा कर लिया, बासनाको 
तृप्त करनेका सामान जुटालिया, तो फिर वास्तविक पत्यमें विश्वाप्त 
ही कहां रहा यह निश्चय ही शिथिर होगया कि भोगसे नहीं, 
योगसे पूणे और कक्षय सुख मिलता है। और यह हरकोई जानता 
है कि किसी कार्यको पफल बनानेके लिये तद्दत विश्वाप्त ही मूल 
कारण दै। दृढ़ निश्चय भथवा अटल विश्वाप्त फलका देनेवारा है| 

भगवान महाबीरने इन आवश्यक्ताओंको देखकर ही और 
उनका प्रत्यक्ष भनुभव पाकर 'धम्यग्द्शना अथवा यथा अ्रद्धाको 
सच्चे सुखके मागेमें प्रमुख स्थान दिया था । किन्तु वह यद्द भी 
जानते थे कि निप्त प्रकार कोरा कर्मेझांड ओर निरा ज्ञान इच्छित 
फूल पानेके लिये कार्यकारी नहीं है, उप्ती प्रकार मात्र श्रद्धानसे 
भी काम नहीं चल प्तक्ता। इसीलिये इन्‍्दोंने प्म्यग्दशन, प्रम्वग्ज्ञान 
और प्रम्यकूचारित्रका युगपत होना अक्षय और पूर्ण सुख पानेके. 
हिये आवश्यक बतढाया था । | 

सम्बग्दशनकी पाकर मनुष्योंको निवृत्ति मार्गेमें दृढ़ श्रद्धा 
उत्पत्न हुई थी | वह जान गये थे कि यह जगत अनादि निधनः 
है। नीव ओर शनीवका लीछा-क्षेत्र हे | यह दोनों द्रव्य अक्रत्रिम 
अनंत ओर अविनाशी दें | अनीबने नीवको अपने प्रभावमें. दबा 
रक्‍्खा है। जीव शरीर बन्धनमें पढ़ा हुआ है। बहू ह८क्लाओं भोर 
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वापनाओंका गुलाम बन रहा है | ज्यों ज्यों वह भोगवाप्तनाओंको 
तृप्त करनेका प्रयत्न करता है, वेसे ही इसके दुःख और कष्ट अधिक 
बढ़ते दें । एक सुक्ष्म भज्ीव पदार्थ, निप्तको 'कर्मंबगैणा” (२ ५0॥040 
]४०७७०५)७४) कह ते हैं, उप्के इत भोगप्रयाप्तमें कृषायोद्रेकसे आऊ - 
षिंत होकर उप्तमें एक काल विशेषके लिये सम्बद्ध होनाता है और 
फिर अपना सुख दुख रूप फल दिखाकर बह अलग होता है । 
इस आगमन क्रियाकों भगवानने भस्र4' ठत्त बतलाया और बन्धन 
तथा रुझने व विलग होनेके प्रयोगकों क्रमशः “बंब”?, “पंवर” और 
“निनरा” तत्त्वके नामसे उछेख किया था। कमके आवागमनक्का 
यह तारतम्य उस्त समय तक बराबर जारी रहता है, जबतक कि 
जीवात्मा इच्छाओं और वाप्तनाओंसे अपना पिंड छुड़ा नहीं छेता है । 

भिप्त समय वह भोगके स्थानपर योगक्ा महत्व समझ जाता 
है, उत्त समय उप्तका जीवन ए॥ नये ढंगका होजाता है | पहले 
जहां वह भोगवाताओंक़ो प्रमुखस्थान देता था, वहां अब वढ़ 
पद पद पर संयमी जीवन वितानेकी कोशिश करता है। वह 
सच्चे सुखफे सनातन मागेपर आनाता है ओर क्रमशः इच्छाओं 
ओर वासनाओं का पृणे निरोध करके कर्मोसे मपना पीछा छुड़ा. 
छेता है | ब्त, वह मुक्त होनाता है ओर सदाके वास्ते पूणे एवं 
अक्षय मुखका भोक्ता बन जाता है । 

कोण उसे पृणेताका आादश मानकर उत्तकी उपासना और 
विनय करते हैं.। वह जगतपुज्य बन जाता है। ओर सिद्ध-बुढ,, 
सब्चिदानन्द परमात्मा कहछाता है। भ्रगवान मह्ावीरने इस 
सनातन स़ागेका पूरा २ अनुत्तर्ण अपने चीबलमें किया आ णोर 
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बह सफल हुये थे | त्रिलोऊ वंदतीय परमात्मा कहकर आज जगत 
'डनको नमस्कार करता है | 

दरभप्रकार भगवान महाबीरने मोक्षमागंको निर्दिष्ट करते हुये 
मनुष्योंकी स्वाधीनताका पाठ पढ़ाया था | उन्होंने बतला दिया कि 
अपने आप पर विश्वाप्त करो । और सच्ची श्रद्धाके साथ अपने 
आपका और घपने चहुंओरके पदार्थोक्ना यथाथे ज्ञान प्राप्त करो | 
लिप्त समय मनुष्यको सचे ज्ञानका भान हो जायगा, वह कभी भी 
असदप्रवृ त्ेमें लीन नहीं होगा | भोगविलास उसे नीरस भचगे 
और त्यागके कार्य बड़े मीठे और सुहावने | बस उध्तका चारित्र 
यथाथे और निमेल होगा | भगवान यद्द अच्छी तरह जानते थे कि 
मनुष्यमात्रके लिये यह संभव नहीं दे कि वह उनके समान ही 
एकदम रसीली रमणी और रानसी भोगप्तामग्रीकों पेरोंसे ठुकरा 
कर नीरसयोग और महान्‌ त्यागके बीहड़ मगझ्ा पथचर बन जावे। 
और वह यह भी समझते थे कि गृहस्थनीवनमें निरे योगकी शिक्षासते 
भी काम नहीं चल सक्ता है। इसीलिये भगवानने दो प्रकारके घम्मे 
मागैका निरूपण किया था| पहला मागे तो उन निःएट्टी साधु- 
ओंके लिये बतराया था, नो उप्ती भवसे मोक्षसुख पानेके छालसी 
हों और दूसरा उप्तीका अपर्याप्तरूप गृहस्थोंके ढिये निदिष्ट किया 
था | दोनों मारगेवालेके लिये अ्विसा, सत्य, अचौर्य, बह्मचय और 
अपरिग्रह अतोंका पाछना आवश्यक बतलाया था। सांधुछोग इन 
अतोंको पृर्णरूपसे पालते हैं; किन्तु एक गृहस्थ इनको ए% देश 
अथोत आंशिकरूपमें व्यवहारभे लाता है । 

एक मुनि प्रत्येक दक्षामें मन वचन काय पूर्वक पूर्ण झहि- 
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सक रहेगा । वह अपनी क्षुधा ओर तृषाकी नियृत्तिके लिये मल्न- 
जल भो स्वतः ग्रहण नहीं करेगा | यथानात नग्नरूपर्में रहकर 
शेष ब्रतोंका एवं अन्य नियमों और तप ध्यानद्ता अम्पाप्त करेगा । 
किन्तु इसके प्रतिकूल एक ग्रहस्थ केवल जानबूझकर कषायके वश 
होकर किसीके प्राणोंकी पोड़ा नहीं पहुंचायेगा। वह ग्रृहस्थी नीब-- 
नको सुविधा पूरे व्यतीत करनेके लिये आन्नीविक्रा भी करेगा- 
रोटी पानी भी छायगा और बनायेगा | अधर्मी और जत्याचारीके 
अन्यायका प्रतीकार करनेके लिये शस्घर-प्रयोग भी करेगा | साश॑- 
शतः उप्तके लिये हर दवालतमें पुण अद्विपक रहना असंभव दे | 
इप्तलिये ही वह इन ब्रतोंको आंशिकरूपमें ही पाल सक्ता है; 
यद्यपि वह अपने विप्तात पूण अहिं पक बननेकी ही कोशिश्व करेगा। 
यही नहीं कि स्वयं जीवित रहे और अन्य प्राणियोंको नीवित 
रहने दे, फिन्तु वह अन्य प्राणियोंको जीवित रहने देनेमे अपनी 
जान भरप्तक प्रयत्न करेगा, स्वयं स्वाधीन रहेगा ओर दुृष्तरोंको 
भी स्वतंत्रताका सक्ोना स्वाद लेने देगा। 

मतलब यह दे कि वह संस्तारमें शांति और प्रमका साम्राज्य 
फेहानेमें अग्रप्त होगा। अहिसताके साथ२ अन्य ब्तोंका भी यथा- 
शक्ति अमभ्यास्त करेगा । अपनी इच्छाओं और जावश्यक्ताओंको 
नियंत्रित ओर कमती करता हुआ, वह आत्मोन्नतिके मार्गमें झ्रगाड़ी 
बढ़ जायगा ओर एक रोन अवश्य ही पूर्ण योगका अम्बास्त कर- 
नेमें दत्तचित्त हुआ मिलेगा | इसका परिणाम यह होगा कि वह 
कर्मोक्ो परास्त कर विनय लाभ करेगा और पृ सुखका अधिकारी 
बनेगा। उप्तके अम्युत्यान ओर भानंदकी कुंनी उप्तकी मुंट्टीमें दै 
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डप्तको संभाले और काममे ले | बप्त, मानंद ही आनंद है | 
यह स्वा|चरूप्बी जीवनका संदेश मगवान महावीरने उच्त स्म- 
बफे लोगोंकरो बताया था ओर इपको सुनकर उनमें नवस्फू्ति और 
नवजीवनका संचार हुआ था। यही विज्यमार्ग मेनघम दे। इसमें 
कायरता और भीरुताको तनिऋ भी स्थान नहीं है । भगवानने 
स्पष्ट कहा था कि यदि तुम मेरे धममें श्रद्धा लाना चाहते हो तो 
पहले निशज्भ होनेका अम्पाप्त करलो। यदि तुम निशज्ढ नहीं हो, 
तो विनयमार्गपर तुम नहीं चल सक्ते | मनधम तुम्हारे लिये नहीं 
है | वह निशड्ढ वीरोंका द्वी धर्म है | 
भगवान महावीरका यह उपदेश मेनधर्मके पुरातन रूपरेखासे 
भगवान मढाबीर और ऊछे भी विरोध नहीं रखता था। ऐश्ा ही 
अवशेष तीथडुर । उपदेश महावीग्भीसे पहले हुये तेईस तीथ- 
कर एक दूसरेसे बिलकुल स्वाधीनरूप वेज्ञानिक ठंगपर अपने सम- 
यकी आवश्यक्तानुप्ार करते हैं। तीथकर स्वयंबुद्ध होते हैं ओर 
वह सर्वज्ञ दशामें सत्य घमंका प्ररूषण करते हैं | इध॒लिये उनके 
द्वारा प्रतिपादित धममें परस्पर कुछ भी विरोघ नहीं होता | वह 
मूलमें सपथा एक समान होता हे और उनका विवेचित सेड्ांतिक 
अश तो पृणेतः कुछ भी परत्परमें विपरीतता नहीं रखता है। व्य- 
बहार चारित्र सग्बन्धी नियमोंमें यह जबस्य है कि प्रत्येक तीथड्डर 
अपने समग्र।नुकूछ उपको निर्दिष्ठ करता है । इसी कारण नेन 
शास्त्रोंमिं कहा गया है ऊि- अजितसे लेका पा्थनाथ पर्यत बाई 
- तीथकरोंने सामायिक्त संबमझा ओ! ऋषभमदेव तथा महावीर भग- 
वानने 'छेद्दोपस्थापना संबमक्ा उपदेश दिया द.।! 
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भाव यह है कि ऋषभदेव और महावीर भगवानने सामा- 
पयिकादि पांच प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है, निप्तमें छेदों- 
पस्थापना दी यहां प्रधानता है | शेष बाईप तीथंकरोंने केवल ही 
केवल सामायिक चारित्रका प्रतिपादन दिया है। हस्त शासन भेदका 
कारण आचायने बतलाया दै कि “पांच महाव्तों ( छेद्दोपस्थापना ) 
का कथन दस बनहसे किया गया दे कि इनके द्वारा सामायिचहका 
दूधरोंकों उपदेश देना, 'स्वये भनुषछठान करना, थक २ रूपसे भाव- 
नामें छाना सुगम होनाता है । आदि तीथमें शिष्प मुरिऋलसे 
जुद्ध किये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरल स्वभाव द्वोते दें । 
और अंतिम तीथर्में शिष्यमन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि 
वे अतिशय वक्र खभातवर होते हैं | साथ ही इन दोनों पतमयोंके 
'शिष्य स्पष्ट रूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं। हृधलिये भादि 
और अन्तके तीथामें इप्त छेदोपध्थापनाके उपदेशकी नरूरत पंदा 
हुई है. ।” 

इसी प्रशकार ऋषभ ओर महावीरणीके तीथके लोगोंके लिये 
आअपराधके होने ओर न द्वोनेक्की भपेक्षा न करके प्रतिक्रमण करना 
अनिवाय होता; किन्तु मध्पके बाईप तीथकरोंझा घर अपराधके 
होनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है | इस त'ह तीथ*रोंका 
यह शामनभेद द्रउुय, क्षेत्र, काल, भावके जनुधार है ओर मूल- 
भावमें परस्पर कुछ मी विरोध नहीं रखता। सब द्वी तीथश्रोंछआा 
महान्‌ व्यक्तित्व और डनका घर्मे प्रायः एक समान होता है। 

१-मूलो ० ७-३९ । २०मुूला० ७११२५-१२६ विशेषके लिये देखो 
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भी छातृपुत्र मद्रावीर देसी वर्ष पहिले हुये थे । उनका बेय- 
क्तिक और पारस्परिक सम्बंध उपरोक्त 
भगवान पाश्यनाथ । उल्लेखके अतिरिक्त और कुछ भी अधिक 
दृष्टि नहीं पढ़ता | किंतु स्वेतांबर शाह्तोंमें उनके ओर महावीरनीके 
घममें कुछ विशेष भन्तर बतलाया दै | शवेतांवर कहते हैं कि 
पाधेनाथनीने केवल चार व्रतों झा ही निरूपण किया था और उनके 
तीथके साधु सवस्त्र रहते थे। भगवान महाबीरने उन चार ब्रतोंमें 
गभित शीलतको प्रथक्रूप देकर पांच ब्रतोंका उपदेश दिया और 
उन्होंने प्ताथु जीवनकी कठिन तपस्थासे परिपृ्ण बनानेके लिये 
नग्नताका विधान किया था। खेतांतरोंका यह कथन डनके विशेष 
प्रमाणिक ओर मुझ आचारांगादि अन्थोंमें नहीं है। ओर यह 
अन्यथा भी बाधित है | 
बोद ग्रन्थोंमें अवश्य भगवान महावीरकों “चातुर्याम संबर! 
से वेष्टित बतलाया है किन्तु वह इ्वेतांबरोंके चार व्रतोंके समान 
नहीं है| वह ठीक वेसी ही चार क्रियायें हैं नेप्ती कि मेन साथु- 
ओके छिये दि० नेन अम्थोंमें मिलती हें । किन्तु हमारा अनुमान 
है कि उपरांत ईपवीकी €टीं शता विदमें जब सवेतांबर ग्रन्थों का संक- 
लन हुआ था, तत्र बोद् ग्रन्धोंगे नेनोंके लिये “ चातुर्याम सेवर ” 
नियमका प्रयोग देखकर खवेतांबरोंने उप्तका सम्बंध पाश्चनाथ मीसे 
चेठा दिया; क्योंकि यह तो विदित ही है कि बवेतांबर आगम- 


जलाना पता 





१-उसू ० पछएृ० १६९६-०१७५॥ २-दीति० भा० १ प्ृ० ५७-५८ । 
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ग्रन्थोंमें बहुत कुछ बोडोंके पिटइन्रयके दी समान और प्म्भवततः 
उनका उद्धरण है । 

डॉ० जेकोबीने भो बोढोंके उपयुक्त चातुयाम संवर नियमक्नो 
भगवान पाश्चनाथका चातुब्रत नियम प्रगट किया है । नेसे कि 
रवेतांवर बतलाते हैं; किन्तु उनकी यह मान्यता निराघार है । 
अतएव यह उचित जंचता है कि भगवान पायनाथनी ओर महा- 
वीरनीके घर्मामें स्तामायि और छेद्दोपस्थापना (पंच महात्रत) रूप 
प्रवानताको पाकर, खवेतांबरोंने पार्चनाथनीके घममें चार बरत और 
महाबीर भगवानके धर्ममें पंचमहाततोंक्ा होना प्रगट कर दिया | 
बसे यथाथमें दोनों ही तीथकरोंके घर्मोमें व्रत पांच ही माने 
गये थे। यही हाल नग्नहाके विषयर्में दै। भगवान पाश्चनाथनीकों 
अथवा उनके तीथके मुनियोंक्रों वस्र घारण करते हुए बतलाना 
निराघार है | 

बोद्ध ग्रन्थोंपे यह सिद्ध है कि पाश्वेनाथनीके तीथेके साधु 
न रहते थे | ओर सुनि भेषका नग्ब होना प्रारृत समुचित है; 
जअसे कि पढ़िले प्रगट किया जाचुका है ओर जिमसे इ्वेतांबर शस्त्र 
भी सहमत हैं। अतए॒व यह कहना कि भगवान महावीरने नग्ग- 
ताक! प्रचार किया, कुछ भी महत्व नहीं रखता । किन्दों विद्वानों छा 
यह खयार दे कि पाइ्तनाथनीके घममें तालिक सिद्धांत पूर्णतः 
निदिष्ट नहीं थे | किन्तु यह खयारू जन मान्यताके विरुद्ध है | 
जेन स्पष्ट कहते हें कि भगवान पाइवेनाथके घम्ममें भी बेसे ही तत्त्व 
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ओर सिद्धांत थे, भेसे कि अन्य तीथच्रोंके ध्मोमें थे! ओर नंनोंडी 
इप मान्यताडी अब कई विद्वान सत्य स्वीकार कर चुके हैं । 
किन्हीं विद्व/नोंका यह मत है कि भगवान महावीरणी भन 
भो मद्ावीर न ैनधमेके "के सेम्थापक हैं ओर उन्होंने ही 
संघ्थापक थे और न जन जेनघमऊझा नींवारोपण वेदिक थम्मके 
घम हिन्दू घमकों.. विरोधमें क्रिया था; किंतु उनका यह मत 


शाखा है । निभुलठ है। आनसे करीब दो हनार 
चष पहलेके लोग भी भगवान ऋषभनाथनीक़ी विनय करते थे | 


ओर उन छोगोंने अन्य तेईप तीयथकरोंकी सृर्तियां निर्मित कीं थी। 
अब यदि भनघमके संप्थापक भगवान महावीरनी माने जावे, तो 
कोई कारण नहीं दिखता कि इतने प्राचीन नमानेमें छोग भगवान 
ऋ्षमनाथक्ी भेनधमह। प्रमुख समझते जीः उनकी एवं उनके बाद 
हुये तीयकरोंकी मूर्तियां बनाते और उपासना करते | तिम्नपर स्वर्य 
बेदिक एवं बोडय्रन्थोंमे हप युग मनघमेके प्रथम प्रचारक श्री 
ऋषभदेव ही बताये गये हैं | 

अथच ननोंके सूक्ष्म प्रिद्धान्त, मेसे एथ्वी, जल, अग्नि 
आदिमे जीव बतलछाना, अणु और परमाणओंका भ्रति प्राचीन पर 
मौलिक एवं पृण वणन करना, जादश पूमा आदि ऐसे नियम हैं 
जो जनधर्मझा अस्तित्व ए% बहुत दी प्रचीनकाल तहऊमे पिद्ध कर- 
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१-भमपा० प० ३८५-३<८८ । २०डा० उलंसेनाथ (])0ए >ेह्नागपर 
8009), और डॉ० जालेकोपन्टियर यह स्वीकार करते हैं (कैहिइ० 
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ज्ञात्रिक क्षत्री और ममदान महावीर । [ ११५ 


नेको पर्याप्त हें" | अतः उप्तकी स्थापना भानसे केवऊक ढाईहमार 
बे पहले भगवान महावीरनी द्वारा हुईं मानना बिलकुल निराघार 
है। यही बात उसे बेदिक धर्मके विरोधरूप प्रगट हुआ बतानेमें है। 
किप्ती भी वेदिकग्रेथर्में यह लिखा हुआ नहीं मिलता कि मेनघमका 
निकाप्त वेदिक घर्मसे हुआ था । प्रत्युत दोनों धर्मोके प्रिडान्तोंकी 
परस्पर तुलना करनेसे जनघमेंकी प्राचीनता वेदिक धमंसे अधिक 
प्रमाणित होती है । हिन्दुओंके भागवत'में ऋषभदरेवनीको आठवां 
अवतार माना हैः ओर बारहवें अवतार वामनका उलेख वेदोंमें है। 
अतः ऋषभदेवनी, नोकि नेनोंके प्रथम तीथेऋर हैं,का समय 
वेदोंसे भी पहले ठइरता है | ऋषभदेवनीकों वृषभ ओर आदिनाथ 
भी कहते दें । ऋग्वेद आदिमें वृषम अथवा ऋषभम नामक महा- 
पुरुषका उछेख आया है। यह ऋषम अवश्य ही जन तीथेश्वर 
होना च।हिये; क्‍योंकि हिन्दू पुराणकारोंके वर्णनसे यह स्पष्ट है कि 
हिन्दुओंको मिन ऋषभदेवका परिचय था, वह नन तीथऋेर थे | 
अतएव जनधमंको वेदिक घमंकी शाखा कट्टना कुछ ठी# नहीं 
मेचता | कतिपय हिन्दू विद्वानोंक्रा भी यही मत है | 
इस प्रकार भगवान महावीरका सम्बन्ध अन्य तीथंऋरीं और 
भगवान महावीरका “म्ते देखकर हम अपने प्ररृत विषयप्रर 
निर्षाण।  आनते दें। पहिले लिखा जाचुऋा है कि 
भगवान महाबीरका विद्दार प्तमग्र आयंखंडमें होगया था। भरग्रवा- 


१-ब्रिशेषके ढिये “ भगवान पाश्चनाथ ' नामक हमारी पुस्तकक़ी 
भूमिका देखिये । २-घजै० पृ० ७-८७, ३-भागबत ५। ४-५-६, 
अ०; हिवि० भा० ३ पृ० ४४४ ४-हिंग्ली ० ० ७५ वे भपा७० अस्तावना 
पृ० ३०८३३. 'दबीर वर्ष ५ पृ८ ३३५ ष० अपा- प्रस्तावना पृ० ३२, . 
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नने अपनी ४२ वरषेक्ी अवस्थासे यह धर्म प्रचार क्रार्यप्रारम्म करके 
७२ वषकी अवस्था तक बड़ी प्तफलतासे किया था | ज्िप्त समय 
भगवान ७२ वर्षके हुये, उप्त समय उन्हें निवोण छाम हुआ था। 
जैन शास्त्र कहते हैं कि भगवान विहार करते हुये पावापुर नगरमें 
पहुंचे और वह्के मनोहर” नामक वनमें सरोवरके मध्य महामणि- 
योंकी शिक्षापर विराजमान हुये थे । 
प|बानगर घन प्म्पदामें भरपुर मछराजाओंकी राजघानी थी। 
उप्त समय यहांके राजा हस्तिपाक थे ओर वह भगवान महावीरके 
झुभागमनकी वाट नोह रहे थे । अपने नगरमें ब्रेंलोक्य पृज्य प्रभुको 
पाकर वह बड़े पर्तन्न हुये ओर उनने खूब उत्सव मनाया । कहते 
हैं कि भगवानका यहां ही अन्तिम उपदेश हुआ था। अन्ततः 
“४ विहार छोड़कर अथात्‌ योग निरोघकर निर्भराको बढ़ाते हुये वे 
दो दिन त$ वहां विराममान रहे और फिर कातिक रृष्ण चतुदंशीकी 
रात्रिके अतिम स्मयमें स्वाति नक्षत्रमें तीछरे शुक्रष्यानमें तत्पर 
हुये। तदनन्तर तीनों योगोंको निरोधकर समुच्छिन्न क्रिया नामके . 
चौथे शुक्र॒ध्यानका जाश्षय उन्होंने लिया और चारों अधातिया 
कर्मोको नाश कर शरीर रहित केवकत गुणरूप होकर सबके द्वारा 
बाब्छनीय ऐसा मोक्षपद प्राप्त किया | ”' 
इस प्रकार मोक्षपद्‌ पाकर वे अनन्त सुखहझा उपभोग उस्ची 
क्षणसे करने छगे। इस समय भी इन्द्रों और देवोंने भानन्द उत्सव 
मनाया था। सारे संप्तारमें मलोकिक आनन्द छा गया था। अंधेरी 
रात थी, तो भी एक णपूर्वे प्रकाश चहुँ ओर फेक गया था। 
१-उपु० पृ० ७४5४ वे सुनि० १०-८८, २-ठउपु० पृ८ 3४४-७४५, 





ज्ञात्रिक क्षत्री और भगवान महावीर । क्‍ [ १५१७ 


अगवानकों निवोण लाम हुआ सुनकर आपधप्रपासके प्रसिद्ध राजा 
लोग भी पावापुरके उद्यानमें पहुंचे थे और वहांपर दीपोत्सव मनाया 
था। 'कल्पसूत्र 'में लिखा है कि “ उप्त पवित्र दिवस भब पृज्य- 
नीय श्रमण महावीर सवे झांप्तारिक दुःखोंपे मुक्त होगए तो काशी 
और कोौशलके १८ राज्ाओंने, ९ मछरामाओंने ओर ९ हछिच्छिवि 
राजाओंने दीपोत्सव मनाया था। यह प्रोषधक्रा दिन था और उन्होंने 
कट्टा-ज्ञानमय प्रकाश तो लुप्त होचुका है, आओ भौतिक प्रकाशसे 
जगतको देदीप्यमान बनावे | ”” 
भगवान महादीरनभीका निवोण होगया | भारतमेंसे ज्ञानका 
अगवान महावीरके शत प्रकाश विलुप्त होगया। तत्काछीन 
पवित्र स्मारक! जनताने इस्त दिव्य अवप्तरको पवित्र स्मृतिको 
चिरस्थाई बनानेमें कुछ उठा न रकक्‍खा | उप्तने भगवानके निर्वाण- 
स्थानपर एक भव्य मंदिर ओर रतूप भी बनाया था; जहां आाभ 
भी भगवानफे चरण-चिन्ह विरानमान हैं| प्ताथ ही भक्तवत्सल 
प्रभाने एक राष्ट्रीय त्योहार दीपोत्सव” जथवा दिवालीकी सृष्टि इन 
मद्दापुरुषके पावन स्मारकरूंप की थी |* इच्त त्योदारकों भाज भी 
समस्त भारतीय पारस्परिक भेद-भावनाकों मुरुकर एक-मेक द्ोनाते 
हैं ओर प्रेममई दिवाली मनाते दें | इसके अतिरिक्त तत्काढीन 
जनताने भगवानके निवोणक्राछसे एक अब्द प्रारम्भ किया था; नेसे 
कि बार्लीग्रामसे प्राप्त ओर अनमेर अजायबघरमें रक्‍्खे हुये वीर 
निरवाण सं० ८४ के प्राचीन शिलालेखसे प्रगट है। जनताकी 


“१-२४, 0, 266, २-भम० प्र० १९० । ३-हरि० १९-३३ 
वे २१०६६ । ४-भम० पृ० २४४-२४५ । 
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अटल भक्ति हतनेमें ही समाप्त नहीं हुई थी। उप्तने भगवानके 
दिव्य संदेशको और उनके महान्‌ व्यक्तित्वके महत्वको चहुंओर 
फलानेके लिये इन बातोंझो चित्रबद्ध ( ।7000272०907० ) भाषामें 
प्रकट करनेवाले पके ढाले थे | किन्हीं विद्वानोंको संशय है कि. 
सिक्कोंका सम्बन्ध शायद द्वी घामिक बातोंसे हो; किन्तु यह बात 
नहीं है। आज भी दम किन्हीं रानाओंके प्रचलित प्िकोंपर बत्रिशुरू 
व्‌ गायका चिन्ह देखते हैं; नो उनकी साम्प्रदायिक्रता प्रकट कर- 
नेके किये पर्याप्त हें। प्राचीनकालके राजाओंके भी ऐसे सिर्क मिले 
हैं; भिनमें लक्ष्मी, त्रिशुल जादि धामिक ओर साम्मदायिक भेदको 
प्रकट करनेवाले चिन्ह हैं। फिर उप्त समय शाख्रार्थका चेलेश 
देनेके लिये भपनी मुद्रा आदि रखनेका रिवान था | इस्त दशामें 
उनपर स्राम्पदायिक चिन्द होना अनिवाये था |# ओर यहद्द भी रिवात् 
उप्त स्मय था कि व्यापारी जादि लोग अपने निनी प्िक्के ढालूते 
थे;+ जिनपर उनके वंशगत मान्यताओंके चिह्द होना उचित ही हैं । 

सचमुच भारतमें मज्ञात काल्से साम्प्रदायिक महत्व दिया 
जाता रहा दे । नेन तीयंकरोंके चिन्ह खास मूर्तियोंसे भी अधिक 
महत्व रखते हैं. ओर उनमेंसे एकाघ तो इतिद्दाप्तातीतकालके पुरा- 
तत्वमें मिलते दें।' ऐसी दशामें ऐसा कोई कारण नहीं, निम्तसे कहा 
_ जासके कि वीरप्रभुके उपदेशको प्रकट करनेवाले धिके नहीं ढले 





(-भम ० पृ० २४५-२४६ व वीर वर्ष ३ पृ० ४४२ व ४६७। 
. ३-माप्रोरा० भा० २-प्िंक्ा सले० २५ । #* उंद० ६ । + रेपंसन 
इंडियन कायन्स, प० ३ । ३-६ऐ० भा० ५ प७ १३८। ड्पी० हिध्दो- 
रीकक इंढिया पृ० १९१-१५३ । 
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थे। कितने ही उपलब्ध पिक्कोंसे, मो भगवानके समयसे छेकर 
आन्ध्रद्नलतकके दें, भगवान महावीरजीके पमेझ। सम्बन्ध प्रगठ होता 
है। अतः इन सब बातोंक़ो देखते हुये, यह अन्दान सदन दही 
लगाया जाप्तक्ता दै कि भगवानके निवोण उपरान्त उनका आदर 
जनतामें विशेष था | | 
इस प्रकार ज्ञतवंश क्षत्रियोंका परिचय है । भारतीय इति- 
डपरान्तके शांत अथवा एरसमें इनका महत्व किप्त विशिष्टको लिये 
नाथ क्षत्री । हुये है, यह बताना वृथा है | किन्तु 
भगवान महावीरनीके उपरान्त इस्त वंशका ओर कुछ विशेष परि- 
चय दम नहीं मिलता है | हां, अब भी पूर्वाय भारतकी ओर एक 
नाथवंशका उछेख मिलता है | किंतु माल्म नहीं कि उनका संबंध 
किप्त वंशसे है । 





5 € & । ही । 
बक कएरनक उशएर उरनय रएजए 7? 
(६० पू० ६७४-५२० ) 

निम्त समय इस कल्पकालके आरम्ममें! भोगमूमिका अन्त 
जैनधर्ममें “ संघ ” होंगया और लोगोंको नीवनके कतेंव्यपथ 
संस्थाकी प्राचीनता। पर आरूढ़ होना पड़ा अर्थात्‌ कर्ममुमिदझा 
ब्रादुमोव हुआ, तो भगवान ऋषभदेवने तत्काकीन प्रमाको सम्य- 
ताकी व्राथमिक शिक्षा दी थी | उसी समय गृहरत्माग करके दिगम्बर 
मेंषमें घोर तपश्चरण करनेके उपरान्त ऋषमदेवकों केवरुज्ञानकी 
बिमृति प्राप्त हुई भी । और त्व उन्होंने समस्त आयेलंटमें भेद 


३२० ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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घमेझा प्रचार किया था | उनकी शरणमें अने% भव्य प्राणी जाये 
थे | कोई मुनि हुआ था, कोई उदाप्तीन भ्रावकके व्रत लेकर 
भगवानके साथ रहने लगा था ओर कोई मात्र अप्र॑यत स्म्यग्दष्टी 
होगया था। भारतीय महिलायें मपनी घामिकताके लिये प्रप्तिद्ध 
हैं। वह भी एक बड़ी संख्यामें मगवानकी शरणमें आकर आत्म- 
कल्याणके पथपर हछंगीं थीं | इसी प्मय भमगवानके तीथर्में प्रथम 
जनसंघका नींवारोपण हुआ था। मगवान ऋषभदेवको प्राचोनता 
इतिहासातीत कालमें है; जिप्तका पता लगाना कठिन है | 
अतः जेनोंमें संघ व्यवस्था भी कुछ कम प्राचीन नहीं दै | 
श्री चीर अथवा हे उद्मझा सहन पता पालेना एक कठिन 
महावीर स'घ॒में काये है। तो भी भगवान ऋषभदेवके द्वारा 
चार जड्ड थे। उस्रक्ना प्रथम संगठन हुआ था । उसके चार 
अंग थे; अर्थात्‌ (१) मुनि, (२) आयिक्रा, (३) शआ्रावक्र और (४) 
श्राविका | हप्त प्रकारकी संघव्यवस्था प्रत्येक तीथकरके समवशरणमें 
रही थी ओर भगवान महावीरजीक्रा संघ भी ऐसा ही था। वह 
'बीर-संघ” अथवा 'महावीर-संघ' के नामसे प्रख्यात था। उप्तके भी 
बार अड्ड थे। यद्यपि खवेताग्बर भाज्ञावको मान्यता ऐसी प्रगट होती 
है. कि मगवानके संघर्में केवल मुनि ओर आभिका साथ रहते थे | 
आवक-अ्राविका तो वह घमेवत्सल महानुभाव थे, जो घरमें रहकर 
घर्मोराचन करते थे | ( गिहिंणो गमिहिमज्यम बस्तन्ता )* किन्तु यह 
१-संमइ० तृतीय परिच्छेद। २-उद० २११५ व्‌ दिज्ज० वर्ष २१ 
प० ३८ किन्तु उनके कल्पसूत्रमं बीर स्ंधम चाशें अंग गरिनाये गये हैं 


हे 0४9 4.) ऐसे ही श्री दहेमचन्द्राचा4 भी प्रगट करते है। 
(निषसाद यथास्थान सड्भस्तत्रचतुविध: | परि० प« १) । 
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_आन्यना बौद प्रंथोंसे बाधित है। उनसे यह स्पष्ट पता चलता है 
कि वीरसंघर्में मुनि-आयिकाओं के स्ताथर श्रावक-आ्राविका भी थे ।' 
यह अबश्य ही ग्रहवत्यागी उदाप्तीन श्रावक थे; यही कारण है कि 
बौद्ध झ्रन्थोंमें इन्हें (गिह्ठी ओदात वप्तना” 'मुण्ड सावक' और 'एक- 
अारक निगन्थ! कहा है | दिगम्बर मनन शास्त्रोंके अनुप्तार गृहत्यागी 
आवकको श्वेत वसद्धर घारण करने, सिर मुंडा रखने ओर उत्कृष्ट 
दशामें मात्र एक वस्त्र धारण करनेका विधान मिलता है।* दिंग० 
नन शास्त्र भी उत्कृष्ट श्रावक निग्रग्थका उल्लेख 'एकशाट%' नामसे 
करते हें । अतणव बीर संघमें स्ताधु-साध्वियोंके स्ाथ३ आ्रावकर 
आराबिक्राओंका संमिछित होना प्रमाणित है | 

बोद्ध ग्न्धोंसे यह भी प्रगट है कि भगवान मद्दावीरभीका 

चोर सघके गंण रथ उपत्त समय था और उसप्रमें गणरूप भेद 
और गणघर । भी विद्यमान थे; क्योंकि बोद्ध लोग भगवान 
महावीरकों संघ ओर गणझुा आचाये ( निगन्ठो नातपुत्तो संधी चेव 
गणी चर गणाचार्यो च.... ) बतलाते हैं'। जन अन्थोंपे भी भग- 
| १-दीनि० भा० ३ पृ० ११७-११८ यहां भगवानके निर्दाण उप- 
गन्त निग्नेथ सुनियोंके परस्पर वाद करनेका उल्लेख है; जिसे देखकर 
खघके आवक ( निगन्ठत्ख नाथपुत्तस्स खावका गिही ओदातवसना ) दुखी 
हुये थे। २>भमबु ० परिशिष्ट पृ० २०८-२१० 'एकशाटकका व्यवहार उत्कृष्ट 
आवकके लिये हुआ है । बुद्धघोष इन्हें एक वनल्चघारो, लंगोटी या खेड- 
चेलघारी कहते हैं:-'एकशाटक ति एकेज्सब पिछोतिक खन्‍डेन पुरतो 
पत्तिच्छादानका ।-मनोरथपूरिणी ३ प० १५६ । “'पुस्तार ठम्बते दसा+- 
दिव्यावदन पृ० ३७० (क्शा0त ॥80872 ००४7). ३-सागारघर्मा- 


छत ३८-४८ । ४-आदिपुराण 3८।१५८ व ३५।७७। ७-दीनि० भाष 
१ पक ४८-४९ । 
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बानकै संघर्में गण भेदका पता चलता दे। वीर संघमें कुछ ग्यारह 
गणंघर थे; जिनमें प्रमुख इन्द्रमूते गोतम थे। शवेतांवर शास्त्रोंके 
अनुसार यद्यपि गणघर ग्यारह थे; परन्तु गण कुछ नी थे। यह नो 
वृन्‍्द्‌ अथवा गण इस प्रकार बवाये गये हैंः--- 

(१) प्रथम मुख्य गणघर इन्द्रभुति गीतम, गीतम गोत्रके थे 
और उनके गणमें ५०० श्रवण थे । 

(२) दूसरे गणघर अश्निभृति भी गौतम गोत्रके थे। इनके 
गगमें भी ९०० मुनि थे। 

(३) तीसरे गणघर वायुभूति, इन्द्रभूति ओर अग्निमृत्रिके 
भाई थे ओर गौतम मोत्रके थे। इनके आधीन गरणमें भी ९०० 
मुनि थे । 

(४) आयेव्यक्त चौथे गणघर भारद्दान गोत्रके थे । इनके 
गंणमें भी ५०० श्रमण थे | 

(५) अग्नि चेश्यायन गोत्रके पांचवें गणघर सुधमाचार्य ये,. 
_मिनके भाधीन ९०० श्रमण थे | हर 

(६) मण्डिक्रपुत्न अथवा मण्डतपुत्र वशिष्ट मोन्के थे और 
२५९० श्रमणोंको पम्म शिक्षा देते थे । 

(७) मौथ्येपुत्र काश्यप गोत्री भी २९ ० सुनियोंके गणघर थे | 

(८) भकंपित गौतम गोन्नी और हरितायन गोत्रके अचछ 
बंत दोनों ही साथर तीनेसो श्रमणोंड्रो घमेज्ञान अपंण करते थें। 

(९) मेत्रेथ और प्रभाप्त को डिन्य गोत्रेके थे। दोनोंकि संयुक्त 
गणमे ३०० मुनि थे'। 

१-छाभाम० पृ० ५६ व कसु० ४४. 7, 268. 
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श्री वीर-संध और अन्य राजा । [ १२३ 


'इस्तप्रकार महावीरनीके ग्यारह गणघर, नो वृन्द और ४२०० 
वीरलंघके मुनि- अमण मुख्य थे। इसके सिवाय और बहुतसे 
योंकी संख्या । श्रमण और आर्मिकराएं थीं, मिनकी संख्या 
क्रमसे चोदहहनार ओर छत्तोप्तहनार थी। श्रावकोंकी सेख्या 
१९००० थीं और श्राविकाओंडी संख्या ३१८००० थी /' 
दिगम्बर आम्नायके ग्रेथोंमें भगवानके इन्द्रमुति, अग्निमृति 
बायुभूति, शुचिदत्त, सुधम, मांडव्य, मोथ्पुत्र, अकंपन, अचढ, 
मेदाय और प्रमाप्त, ये ग्यारह गणधर बताये गए हैं। ये समध्वः 
ही सांत प्रकारकी ऋड्धियोंप्ते सपन्न ओर द्वादशाइके वेत्ता थे । 
गौतम आदि पांच गणघरोंके मिलकर स्व शिष्प दशदजार छेप़ो 
पचाप्त और प्रत्येक दोहनार एकप्ती दीध्त २ थे। छठे और 
सात गणघरोंके मिलकर सब शिष्य आठपो पचाप्त और प्रत्येकके. 
चारतो पच्चीप्त २ थे। शेष चार गणपरोंमेंसे प्रत्येकके छेंपोः 
पच्चीप्त २ ओर सब मिलकर ढाईहमार थे | पत्र मिलकर चोदह- 
हनार थे ।* 
गणोंके अतिरिक्त भात्मोन्नतिके किट्वामसे यह गणना इृध्त- 
प्रकार थी, अथोत्‌ ९९०० साधारण सुनि; ३०० अंगपूर्वेघारी 
मुनि; १३०० अवधिज्ञानधघारी मुनि, ९०० ऋड्धिविक्रिया 
युक्त भ्रमण, ५०० चार ज्ञानके घारी; ७०० केवलज्ञानी; 
९०० अनुत्तरवादी | इस तरह भी सबे मिलकर १४००० 
मुनि थे ।* 
१-चेभम० पृ० १८) । २-हरि० पृ० २० (सर्गे ३ कछो० ४०- 
४६) ३-हईरि० पूृ० ९२० ॥ 


१२४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
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इन्द्रमूति गीठम बीर संघर्मे प्रमुख गणघर ये । श्री गौतम 
अमुल् गणघर इन्द्रभूति येदी गौतम स्वामीके नामसे भी इनकी 
शोौतम और अग्निभूति प्रसिद्धि दै । म० गीतम बुद्ध और गणघर 
व बायुभृति । इन्द्रभूतिके गोत्र नाम 'गौतम' की अपेक्षा 
कितने ही ब्द्वानोंने भ्रममें पड़कर दोनों व्यक्तियोंकी ए£% माना 
है ओर बीड घमेंको नेनधमेसे निकला हुआ बताया दै। किन्तु 
वास्तवमें मगवान मद्वावीरन्ीके स्मयमे म० गौतम बुद्ध, इन्द्रभृति 
गौतम ओर न्याय सूत्रोंके कर्ता अक्षयपाद गौतम तीन स्वतंत्र 
व्यक्ति ये। उनका एक दुप्रेसे कोई सम्बंध नहीं था । इन्द्रमृति 
गौतमका जन्‍म मगधदेशके 'गौवेर्य्राम' में हुआ था | इनका पिता 
गीतम गोत्री ब्राह्मण वसुभूति अथवा शांडिल्य था; नो ए% सझुप्र- 
प्िड् धनाव्य प्रतिष्ठित विद्दान और अपने गांवका मुखिया था । 
ओर सुलक्षणा खत्रीके उदरसे इन्द्रभूतिका जन्‍म हुआ था | इंद्रमूतिके 
'लूघु आता अग्निभूति भी एथ्वीके गर्भसे जन्मे थे; इन दोनों भाइ- 
योंका जन्‍म सन्‌ ई०के प्रारम्भसे क्रमशः ६२९ वर्ष और ९९८ 
वर्ष पहले हुआ था। इनका तीसरा छोटा भाई वायुमृति था 
निप्तका जन्म वसुभृतिकी दुपतरी विदुषी खत्री केशरीके उदरसे ३ वर्ष 
पश्चात अथोत्‌ प्न्‌ ई «से ९९५ वे पूर्व हुआ था । 
यह तीनों ही भाई सबसे पहले जेनघम्ममें दीक्षित होकर वीर 
संघ पव प्रथम मुनि हुए थे ओर तीनों ही गणघरंपदको सुशो- 
भित करते थे। गोौवरग्राममें उत्त समय प्रायः ब्राह्मण लोग ही 
_ बसते ये और उनका ही वहांपर प्राबल्‍्य था | किन्तु उनमें गोतमी 
आ्लाह्मण ही बढ, वेभव, ऐश्वर्य और विद्वत्ता आदिके कारण जषिक 


श्री वीर संघ और अन्य राजा। १२५८ | 


अिलनरीमे टी अ-ीे 


प्रतिष्ठित मिने जाते थे। इसीलिये इत्त ग्रामका नाम ब्राह्मण 
ब्राह्मपुरी” अथवा “गोतमपुरी' भी प्रसिद्ध होगया था। यह तीनों ही 
भाई विद्याके भगाव पंडित थे। यह कोष, व्याकरण, छन्द, अकद्भार, . 
तके, ज्योतिष, ध्ामुद्रिक, वद्यक ओर वेदवेदांगादि पढ़कर विद्यानि- 
पुण होगए थे । इनद्डी विद्गत्ता ओर बुद्धिमताक्री घाइ खूब जम 
गईं थी और इनके गरुणोंक़ी लोऋ-प्रसिद्धि ऐस्ती हुईं कि दूर दूर 
तकके विद्यार्थी विद्याध्ययन करनेके लिये इनके पाप्त आते थे | 

पपन हैं० से ९१७५ बे पूर्व मिती आवण कृष्ण २ को! 
इन्द्रमूति गीतम अपनी लगभग ५९० वर्षकी अवस्थामें, देवेन्द्रके 
कौशल द्वारा भगवान मद्ावीरसे शाखत्रथ करनेके विचारसे उनके 
निकट पहुंचे; जब कि वीर प्रमूद्ो उक्त मितीसे ६६ दिन पूर्व 
मिती वेशाख शुक्त। १०को केवल्यपद प्राप्त होचुका था; तो मग- 
वानके तप, तेन ओर ज्ञानशक्तिसे प्रभावित होकर तुरन्त ग्रहस्थ 
दशाको त्याग कर मुनि होगये। भग्निभुति और वायुभूति भी 
इनके प्ताथ गये थे । वे भी मु ने होगये । अपने गुरुओंको भग- 
वानकोी शरणमें पहुंचा देखकर इन तीनों भाइयोंके पांचपोसे अधिक 
शिष्य भी वीरसंधर्म सम्मिलित होगये थे | 

इन्द्रमृति गौतमने मिनदीक्षाके माथ ही उसम्ती दिन पूर्वाहमें 
निर्मेल परिणामों हारा सात ऋद्धियों ओर मनःपर्येय ज्ञानको पा 
लिया था तथा रात्रि उन्होंने निनपतिक्रे मुखसे निकले हुये, 
पदा्थोआ दे विस्तार निप्तमें ऐसे उपाड़ सद्दित द्वादशाहू अ्रतदी 
पद रचना कर ली थी' | इनकी कुछ आयु ९२ वषकी थी; 
१-बूंगेश> पृ० ६०-६१ । २-उ० पु० पृ० ६१६। 


२२६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


'निसमें लगभग ४५ वर्षतक वह मुनिदशाम रहे थे'। वीर संघक़े 
प्रमुख गणाधीश रूपमें इनके द्वारा मनघमेका विशेष विक्राश हुआ 
था | निम्तसमय भगवान महावीरकी निव्रोण लाभ हुआ था, उप्च 
समय इन्हें केवलज्ञान लक्ष्मीक्ी प्राप्ति हुईं थी। इसी कारण दिवा- 
लीके रोज गणेश पृनाका रिवान चला है | वीर प्रभुके उपरान्त 
यही संघके नायक रहे थे और बीरनिर्वाणसे बारह॒वर्ष बाद मंग- 
वानके अनुगामी हुये थे | ई० पुरे ५३३ में हनको विपुराचल 
पृतपर (रानगृदी)से मोक्ष सुख प्राप्त हुआ था | चीन यात्री हुह- 
नत्सांगने भी इनका उछेख भगवानके गणघर रृपपमें किया है । 
अग्निभूति और वायुमृति भी दादशांगके वेत्ता थे और इनकी 
आायु क्रमशः २४ ओर ७० बर्षक्री थी । यह भी केवछी थे ओर 
इन्हें भगवानके नीवनमें ही मोक्षसुख मिला था | इम्रप्रद्दार मग- 
वानके प्ररंभिक शिष्य अथवा अनुयायी भन्मके नेंनी नहीं थे; 
प्रत्युत वे वदिकधमसे जेनघममें दीक्षित हुये थे | 
चौथे गणघर व्यक्त थे | इनको जव्यक्त ओर शुचिदत्त भी 
चोथे गणधर “ते थे | यह भारद्वान गोत्री बह्मग थे और 
व्यक्त । . नेनभर्ममें दीक्षित हुये थे | कुण्डग्रामके पाश्चमें 
स्थित कोछाग सन्निवेशमें एक घनमिन्र नामह ब्राह्मण था। उप्रकी 
बाहणी नामक खत्रीकी कोखसे इनका नन्म् हुआ था। इनकी जायु 
८० वर्षफी थी और इन्होंने भगवान महावीरनीके भीवनकालमें 
दी निर्वाणपपद पाया था। 


१-बुजैश० पु० ७ । २-उपु० पृ० ७४४ । २३०भम० १० ११५। 
डन्यूजैश० पृ० ६१। ५-वृश्लेश० १० ७। 





श्री वीर संघ और अन्य राना | [१५७ 








श्री सुधम्भाचार्य पांचवे गणघर ये। इन्द्रभूति गौतमके पश्चात 
ओ सुधर्माचाये और रन्‍दोंनें ही वीरसंघक्ना नेतृत्व बारद वर्षे- 
जेनधम प्रचार । तक ग्रहण किया था। इनके द्वारा मेन 
'चमेका प्रभाव खूब ही दिगन्तव्यापी हुआ था। निप्त समय इन्द्र 
मूति गौतमको निर्वाणलाभ हुआ था, उप समय इनको केवकलज्ञानकी 
विमृूति मिली थी ओर जम्बूकुमार (अन्तिम केवली) श्रतकेवलज्ञान 
प्राप्त हुआ था | सुधम स्वामो भी ब्राह्मण वर्णके थे | इनका गोत्र 
अग्निवश्यायन था इनके गोत्रकी अपेक्षा ही बोडोंने महाबीर- 
जीका उछेख “भग्निवेश्यायन! रूपमें किया है' | इस उछेखसे यह 
स्पष्ट है कि बीर संघर्मं यह एक बढ़ प्रभावशाली ओर प्रप्तिड नेता 
थे। यह “लोहाये” नामसे भी विख्यात थे |# इनका जन्म स्थान 
कोछाग सलन्निविश था और इनके माता-पिताका नाम क्रमशः घम्मिल 
ओर भद्विला था। इनकी आयु सो वषकझ्ी थी । मुनि नीवनमें 
इन्होंने सारे भारतबषमें विहार किया था। पुंड़वद्धनमें ( बड़गलमें ) 
इनका विहार और धम्मप्रचार विशेष रूपमें हुआ थी | 
उड़देशके घमेनगरमें उप समय राजा यम राज्य करता था। 
डड़बेशका राजा यम उतकी धनवती नामक रानीके उदरसे 
मुनि हुआ था । कोणिदझ्ना नामकी ए5 कन्या और गड्ेम 
नामक एक पुत्र था | अन्य रानियोंसे इस रानाके ६५०० पुत्र और 
थे।ओ सुधमाचायका संघ इस राजाकी रानघानीमें पहुंचा। पढ़के 
तो इपने मुनिसेचकी अवज्ञा को; किंतु हठत्‌ यह प्रतिबुद्ध हों 
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जन मुनि होगया | ९०० पुत्र भी अपने पिताके साथ मुनि दोगये। 
गदेमने श्रावकके व्रत ग्रहण किये और बह उड़देशका राजा हुओ। 
इसी प्रकार कितने ही अन्य देशोंके रानाओं और भव्य पुरुषोंको 
सन्‍्मागेपर लाकर सुघमोप्वामीने भी मोक्ष प्राप्त झिया था। इप्त- 
समय अ्रतकेवकी नम्बूकुमार केवलज्ञानी हुए थे । 
छठे गणधघर मंडिद्नपुत्र भी ब्राह्मण वर्णी थे। इनको मंडिंत- 
छठे गणधर पेंत्र मोण्ड अथवा मांडव्य भी कहते थे। इनका 
मण्डिकपुत्र। गोत्र वशिष्ट था और यह मोर्याख्य नामक देशमें 
जन्मे ये। इनके पिता ब्राह्मण घनदेव ओर माता विनया थी | 
इनकी आयु <३ वर्षक्रो थी और इन्होंने भगवान मद्दाबीरके नीव- 
नकालमें ही मोक्षकाभ किया था.। 
मोर्यपृत्र सातवें गणघर काइयप गोज्ी थे। इनका जन्म स्थान 
सातवें गणघर भी गोगख्प देशमें था और इनके पिताका नाम 
मौयेपुत्र /। मोयक था। जन शसत्र इनको भी ब्राह्मण बतलछाते 
हैं।। किन्तु इनकी जन्ममृमि, इनके पिता और इनका नाम मौये- 
बाची है; नो कुल प्रत्यय नाम प्रगट द्ोता है | उधर मौर्यदेश की भपेक्षा 
सम्राट चन्द्रगुप्तका मोर्यक्ष री होना प्रगट है | झतः संभव है यह मौर्य 
पुत्र भी क्षत्री हों । इनका काश्यपगोत्र भी, इसी बातका योतक है; 
क्योंकि उपरान्तके मन लेखकोंने मोयोक्ों सुयंबंशी छिखा है; 
निसमें काश्यपगोत्र मिलता है। नो हो, मौयेपुत्र गणघर एक प्रति- 
छित पुरुष थे | उनकी जायु ९९ वषकी थी और उनका निर्वाण 


अग॒वानकी जीवनावस्थामें हुआ था । 
१-आक० भा० ९ पृ० ६९८९५ | २०४-वृजैश० पृ० ७। ३-वृजेश० 
पृ०,७ । ४-पाभीडैन्ध० २०७५। ५-राइ० भा० १ पृ, ६०। ६-वृजेश्व० पृ. ७। 
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अकम्पित आठवे गणघर थे; जिन्हें अकम्पन भी कहते हैं ।' 
अकशण्पित आठवें “हें गौतमयोत्री ब्राह्मण थे। मिथिलापुरी निवाप्ती 
गणधर थे। विप्रदेव इनके पिता थे और जयन्ती इनकी 
माता थी | इनकी भायु ७८ वषकी थी ओर यह भगवानके गम- 
नके पहले ही निवोण कर गये थे ।' किन्‍्दहीीं लोगोंका झनुमान है 
कि राजा चेटकफे पुत्र अवःम्पन ही, यह गणघर थे | 
नत्रें गणघर अचलवूृव थे। यह धवछ और अचलभ्रात नामसे 
नें गणघर मी परिचित हैं| यह भी ब्राह्मण थे ओर हरिता- 
अचलवृत्त। पनगोत्रके रत्न थे। इनका जन्‍म कोशलापुरीमें बच्चु 
नामक ब्राह्मणके घर उप्तकी नन्दा नामक स्त्रीके उदरसे हुआ था। 
इनकी जायु ७२ वर्षझी थी। निमप्त प्रकार इन्द्रभूति गीतम और 
सुधर्मास्वामीके अतिरिक्त अवशेष गणघर वीरप्रभुके जीवनकालमें ही 
मुक्त दोगये थे; वसे ही यह भी वीरप्रभूके समक्ष मोक्ष पागए थे। 
यह जकम्पन गणघरके साथर छेथोपचीपर शिष्योंके नायक थे । 
दश्ये मेत्रेय ओर अन्विमप्रभाष्त की न्डन्यगोत्रके ब्शहझण थे। 
पैत्रेय और प्रभास नेगी मेतार्य अथवा मेदार्य भी कहते थे। 
गणधर । यह वत्सदेशमें तुंगिड्राव्य ग्रामके निवाप्ती 
दत्त ओर उप्तकी भायो करुणाके सुपुत्र थे। प्रभास राजगृहके निवासी 
ब्राह्मण बलके गृहमें उसकी खत्री भद्गाकी कोखसे भन्‍मे थे [* यह 
दोनों ही गणघर ए% संयुक्त गणके नायक थे ओर इनकी आयु 
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क्रमशः साठ और चाढीप्त वर्षफी थी। इनकी भी भगवान मद्दा- 
वीरके निर्बाणलामसे पह्चिछ्े ही मुक्ति दहोगई थी । 

भगवान महावीरनीके इन प्रमुख प्ताधु शिष्योंके अतिरिक्त 
ओर भी अनेऋ विद्धान्‌ और तेजस्वी मुनिपुंगव 
थे; मिनके पविन्न चारित्रसे मेन शास्त्र ज्ूं- 
रूत हैं। इनमें प्ग्राट श्रेणितके पुत्र वारिषेण विशेष प्रख्यात हैं। 
वारिषेणनी युवावस्थासे ही उदाप्तीनवृत्तिके थे। श्रावक दुशामें वह 
नियमितरूपसे अष्ट मी व चतुदंशीके पव॑दिनोंकों उपवाप्त किया करते 
थे और रात्रिकि समय रपम्नम प्रतिमायोगमें स्मशान जादि एकान्त 
स्मानमें ध्यान किया +' ते थे। इप्ती तरह एक रोज आप ध्यानलीन 
थे कि एक चोर चुरावा हुआ हार इनके परोंमें डालकर भाग गया। 
पीछा करते हुये कोतवालने इनको गिरफ्तार कर लिया। शा 
अणिकने भी पृत्रमोहकोी पवा न करके उनको प्राणदण्डका हुक्म 
सुना दिया; किन्तु अपने पृण्यप्रतापसे वह बच गये और संप्तारसे 
बेराग्यवान होकर झट दिगम्बर सुनि होगये | वह खूब तपश्ररण 
करते थे ओर यत्रतत्र विद्दार करते हुये अपने उपदेश द्वारा लछोगोंको 
धर्ममें ढढ़ करते थे | हृतत स्थितिकरण घम पालन करनेकी अपेक्षा 
ही इनकी प्रसिद्ध विशेष है। एकदा यह पलाशकूट नगरमे पहुंचे। 
यहां इनके उपदेशसे श्रणिक्षके मंत्रीक्रा पुत्र पुप्पडाल मुनि होगवा। 
युष्पडाक़ मुनि तो होगया; किन्तु उप्तके हृदयमें अपनी पत्त्तीका 
प्रेम बना रहा। कहते हैं, एक रोन निमित्त पाइर वह उप्को देख- 
सेके छिये जछ पड़ा था; किन्तु आरियोग मुनित्ते डूस्ते बूमेंमें पुनः 
स्थिर कर दिया भा। पृष्पडालने प्रायश्रितपुबंक घोड़ बपथ्यय्ाक्िक्ष 


धारिषेण मुनि | 
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ओर बह मुक्त हो गया। सुनि वारिषेणका पवित्र जीवन पर्मन्रे 
शिथिक होते हुये मनुष्योंक्रों पुनः उनके पृत्रपद ओर धमेपर के 
आनेके ढ़िये आदशरूप है। अणिक मदहारानका एक अन्य पुत्र 
मेघकुमार भी मेन मुनि दोगया था [% 

बीड शास्त्रोमिं भी कतिपय नेन मुनियों छा रछ्छेख आया है; 
अन्य प्रसिद्ध किये उनका पता गनप्ताहित्यमें प्रायः नहीं मिलता 
जैन मुनि। है। बैडग्रेथ 'मज्मिमनिकाय! में ए% चूरूपकलो- 
दायो नामक भन मुनिको पंच ब्रतोंक्ा प्रतिपादन करते हुये लिखा 
है।' उप्ती ग्रन्थमें अन्यत्र निग्रथ भ्रमण दीवतपश्पी (दीघेतपर्ओी ) 
का उल्लेख है।' इन्होंने म० गीतमबुद्धसे तीन दन्डों ( मनदण्ड, 
वचनदण्ड ओर कायदण्ड ) पर वार्ताछाप किया था। इससे इनशा 
एक प्रभावशाली मुनि होना प्रकट है। सुणक्खत्त नामक एक 
लिच्छविरानपुत्र भी प्रस्तिद्ध नेन मुनि थे। पहले यह बौद्ध थे; 
किन्तु उनसे सम्बन्ध त्यागकर यह सन मुनि होगये थे | संभवतः 
मेन मुनिके कठिन भीवनसे भयभीत होऋर वह फिर म*० बुद्धके 
पास पहुंच यये थे; किन्तु म० बुड्धके निकट उनकी मनस्तुष्टि नहीं 
हुईं थी; इसलिये उनने फिर पाटिकपुत्र नामक नेन मुनिके निकट 
जेन दीक्षा छेढी थी । 
श्रावस्ती के कुछ पुत्र ((१०४॥०॥!०7?8 507) अजुन भी एन 
समय मेन सुनि थे ओर ख्रभग्रराजकुमारका मेन मुनि होना, सत्र 
#>भसृ० [० प्र३४०१२६ । १०मनि० भा० २ प० ३५-३६ पृ० १३४०१३६ । १-मनि० भा० २ ४० ३५-३६।४ 
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शास्त्रोंसे भी प्रकट है | किन्तु इन दोनों मुनियोकति सम्बन्धमें कहा 
गया है कि वह बोड होगये थे, सो टीक नहीं है। यह मेन 
मान्यताके विरुद्ध है। सचमुव भगवान महावीरभीका प्रमावः 
म० बुद्ध ओर उनके शिष्योंपर बेढब पड़ा था। यहांतक कि 
बह नेन मुनियोंक्री देखादेखी थपनी प्रतिष्ठाके लिये नग्न भी 
रहने लगे थे;' क्‍योंकि उप्त समय नग्नता ( दिगम्बर भेष ) को 
मान्यता विशेष थी।* 


बीरसंधका दूसरा अंग साध्वियों अथवा आभिकाओंका था। 
चग्दना आदि. दिंगेम्बर मेन शाख्तरोंमे इनकी सेरुया छत्तीसद्न मार 
आयिकाये । बताई गई है यह विदुषी महिलाये केवल एक 
सफेद साड़ीको ग्रहण किये गर्मी और जाड़ेकी घोर परीषह 
सहन करती हुई अपना आत्मकल्याण करतीं थीं और लोगोंको 
सनन्‍्मागेपर लगाती थीं | वह भी सुनियोंकरे समान ही कठिन व्रत, 
संयम ओर मात्मप्तमाधिका णम्बात्त करतीं थीं। सांक्षारिक प्रलो भन 
उनके लिये तुच्छ थे। उनके संप्तगंसे वे अलग रहती थीं । इन 
आरयिकाओंमें सर्वप्रसुख राजा चेटककी पुत्री राजकुमारी चंदना थी; 
निम्तका परिचय पहिले लिखा जाचुक्ा है | चन्दनाकी मामी यश्ञ- 
स्वती आयिका भी विशेष प्रख्यात थी। चंदनाकी बहिन ज्येष्ठाने 
इन्हींसे निन दीक्षा अहण की थी । इन झ्ायिकाओंका त्यागमई 
जीवन पृणण पविन्नताका आदशे था। वे बड़ी ज्ञानवान और शास््रोंदी 
7 ॥-इंसेमे० प० ३६। २-इंऐ० भा० ६ प० १६२। ३-भम० 
पू० १२० व हरि० पृ० ५७९ में २४००० बताई हैं। उपु० पृ० ६१६ 
में ३६००० ह्ें। 
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पंडिता थीं। बोडशासत्रोंमें मी कई जन प्ताध्वीयोंक्रा उल्लेख मिलता 
है। उनके वणणनसे पता चलता है कि उप्त समय यह नमन साध्वीयां 
देशमें चारों ओर विद्ार करके घमंप्रचार करतीं थीं और लोगोंमें 
ज्ञानका प्रकाश फेलातीं थीं | 

रानगृहके राजकोठारीकी पुत्री भद्दरा कुन्दलकेसाआा जीवन इस 
व्याख्यानका साक्षी है| वह अपने गृहस्थ जीवनसे निराश होकर 
आयिका होगईं थी। उसने केशलॉच किया ओर ए+% सादड़ी ग्रहण 
करक्की थी फिर वद्द चहुंओर विहार करने कगी थी । बड़े२ छोग 
उसके उपदेशसे प्रभावित होते थे और वह बड़े२ धर्माचायोस्रे वाद 
भी करती थी। अ्रावस्तीमें उप्तने प्रसिद्ध बौद्धाचार्य सारीपुत्तसे वाद 
किया था | अतः उप्त समय भारतीय महिछाप्तमानकी महत्वशाली 
दशाका सहन ही अनुमान ढगाया जाप्तक्ता है | भारतीय महिछा- 
ओंको यह गौरव भगवान महाबीरके दिव्यसंदेशसे प्राप्त हुआ था; 
भिप्तको सुनकर कोग ख्तरियोंकों हेब दृष्टिसे देखना भूछ गये थे | 
भगवानने व्यक्तिविशेष अथवा जातिविशेषक्ी आदरका पात्र नहीं 
बताया था। उन्होंने गुणवानकरी ही पूननीय ठहराया था। फिर 
चाहे वह स्री हो अथवा पुरुष ! जनधममें प्रत्येक भात्माको एश 
समान कहा गया है। महावीरजीका यह व्यक्ति स्वातंत््यवाला संदेश 
उप्त समय खूब ही जनकल्याणका कारण हुआ था। वीससंघमें 
नितना दनो एक मुनिका माना जाता था, आयिक्काका भी उपचा- 
रसे उतना ही था। वह भी "महाव्॒ती” कही गई है।* वेसे आर्यि- 
का्ये पांचवें गुणस्थानवर्ती ही होतीं हैं | 
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भगवान महावीरके सेघका तीसरा अंग उदासीनब्रती श्राव- 

अरती ध्रावक और ४ से अलकृत था। इनकी संख्या दिगम्बर 
आविका संघ । जिन झास्तरोंमें एक लाख बताईं गईं दे और 
यह खेत वस्त्र घारण करते थे । इन आ्रावकोंमे मुख्य सांखस्तक थे। 
इनके विषयर्में कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं है। वेशार्ल के सेना- 
पति सिंह भी उनमें प्रस्यात्‌ दें। वह संभवतः सम्राट चेटकके पुत्र 
थे | उनको जनघममें दृढ़ श्रद्धान था| मुनियोक्री आादह्ारदान व 
उनकी विनय वह खूब किया करते थे। ( भमबु० ए० २३१ ) 
संघके अन्तिम अंगमे तीनछाख श्राविकायें थीं'। यह भी ब्रती ओर 
उदासीन थीं | इनमें मुख्य सुल्ता ओर रेवती थीं। बोडशाख्तरोमें 
नंदोत्तता नामक एक जेन श्राविकाका उछेख है; जिप्तसे यह स्पष्ट 
है कि जन संघम नो श्राविका थीं, वह जव्रती गृहस्थ श्राविका- 
ओके अतिरिक्त उदासीन गृहत्यागी बह्मचारिणीं थीं। नेन संघ 
ख्त्रियोंके लिये आयिका और उदासीन श्राविकाके दर्भे नियुक्त थे; 
भिनमें सर्वोच्च आयिका पद था, यह भी बीडँशास्ररोंसे सिड है| 
उपरोक्त उदासीन श्राविका नन्दोत्तराका जन्म के रवोंके राज्यमें 
स्थित कम्मासदम्म ग्रामफे एक ब्राह्मण कुंछमें हुमा था। उसने 
जैन॑संघर्में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी और भन्ततः वह उन्हींके 
संधर्म सम्मिलित होगई थी। वह अपनी वादशक्तिके लिये प्रख्यात 
थी और सर्वत्र संघसहित' विहार करके वाद करती थी। बौदाचाये 
महँमीद्ृरायनसे भी उप्तने शास्त्री किया थाँ। इसी प्रकार और 
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भी विदुषी आविकायें मेनधर्मका प्रभाव दिगन्तव्यापी बनाती और 
प्राणीमात्रके द्वितक्नायमें संलम रहतीं थीं | 

इन वती आ्रावक और श्राविकाओंके अतिरिक्त भगवान महा- 
भगवान महावीरके पोरेके ओर भी अनेक भक्त थे, भिनमें 
अन्य भक्तज़न देव बड़े बढ़े राजा ओर सेठ-साहकार एवं देव- 

और राजा आदि। देवेन्द्र सम्मिल्ति थे। सम्राट अणिक 

क्षायिक सम्यग्टष्टि थे; किन्तु वे व्रती आवक नहीं थे। यही कारंण 
है कि उनकी गणना श्रावकसंघके प्रमुखरूपमें नहीं की गईं है ।' 
जेनघममें श्रद्धा रखते हुये और उप्तकी प्रभावनाके काये करनेवाले 
अनेक राना थे। कुणिक अनातशत्रुके राज्यकालमें इसी कारण जैन 
धर्मका विशेष विकाश हुआ थी | विदेहदेशस्थ विदेदनगरका राना 
गीपेन्द्र जेनधर्म प्रमावक था | ऐसे ही प्छवदेशका राना धनपत्ि, 
निप्तकी राजधानी चंन्द्रामा नगरी थी; दक्षिणकी क्षेमपुरीका रामा 
नरपतिदेव, मध्यदेशमें स्थित हेमामानगरीका राजा रदमित्र, वेणु- 
पद्मनगरका राना बधुपार और दंसट्टीपका राजा रत्नचूछ जेनघ्मके 
उंत्कपका सदा ही ध्यान रखते थे। कलिडडदेशफे दन्तपु'्के राम 
धरमघोष थे और अन्तमें वह दिगम्बर नेन मुनि होगये थे। मणि- 
वत्तदेशमे दारानगरके राजा मणिमाछी भी जेन मुर्नें होकर धमेका 
अंयधोष करते हुये विचरे थे 

श्तपुरके राना अम॑ककरप हिमारुयके उत्तरमें स्थित ए प्रेच- 
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ब्याके शाल्महाशाल, दस्तिशीषके अदिनशन्नु; ऋषभपुश्के धनबाद; 
वीरपुरके बीर कृप्णमित्र; विभयपुरके राना वासवदत्त; कनकपुरके 
प्रियचेद्र; साकेतपुरके मित्रनेदि; ओर मह्गापुरके बल दाना भगवान 
महावीरके मित्र थे | पोदनपुरके प्रप्नन्नचद्र भगवान महावीरके समो- 
शरणमें दीक्षा ले रानषि हुये थे, मोरियगण राज्यके प्रस्यात्‌ पुरुष 
जेनधमके पोषक थे | भगवानके दो गणघर इसी देशके थे | इनके 
अतिरिक्त अनेक विदेशी राजा भी मगवानके भक्त थे; भिनका 
उल्लेख विद्याघररूपमें हुआ है। भिप्त समय भगवान महावीरनीक्रा 
समोशरण सम्मेदशिखिरपर ब्रानमान थ-; डप समय भृतिलऋन- 
गरका विद्याघर राजा दिरण्यवर्मा भगवानक्री शरणमें आया था। 
इसके पिता हरिबलने विपुलमति नामऋ चारण मुनिसे दिगम्बरीय 
दीक्षा ग्रहण की थी | इसी प्रश्नार अन्य कितने ही विदेशी 
लोगोंने ननधर्म में विश्वाप्त रखकर भात्मकल्याण किया था। 
राजाओंके अतिरिक्त बहुतसे श्रावक्ः घनप्तम्पदामें भरपृर 
अबती गरृदरुथ भ्रावक प्यीत सेठ थे | इनमें उज्मेनीके धन्य- 
और श्राविकांये वीर कुमार सेठऊऋआा उरलेख पहिले किया जाचुका 
प्रभूके अनन्य है। उनके विशिष्टगु्णोंत्रें देखकर श्रेणिक 
भक्त थे । महाराजने उन्हें मपना जमाई बनाया था| 
इसी तरह रानग्ृहके सेठ शालिभद्र थे; निन्‍्होंने विदेशोंसे व्यापार 
करके खुब्र धन सेचय दिया था ओर खूब घमप्रभावना की थी | 
उप्त समय विदेहदेश अपने व्यापारके छिये प्रसिद्ध था| वहांके 
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सुप्रतिष्ठनगरमे राना मयसेनका राज्य था और कुनेरदत्त प्रस्यातद्‌ 
ज्ञेन सेठ था | इसकी पत्नी घनमित्रा मुशीका ओर विदुषी थी | 
सुप्रतिष्ठ नगरमें इतने खुब चेत्य-चेत्याठलथ बनवाये थे। सागरसेन 
मुनिराजके मुखसे यह मानकर कि उनके एक चरमशरीरी पुत्र 
दोगा, वह बड़े प्रस्ज्ञ हुये थे। उनने पुत्रका नाम प्रीतकर रक्‍्खा 
था | प्रीतंकरको उनने सागरसेन मुनिरानके सुपुर्द शिक्षा पानेके 
लिये क्षुक्ककरूपमें कर दिया था | मुनिरान उम्तको घान्यपुरके निकट 
अवस्थित शिखिभूघर परव॑तपरके मेन मुनियोंके भ्राश्नमर्में छेगये 
थे ओर वहां दश वषमें उसे समह्त शास्त्रोंका पंडित बना दिया 
था| प्रीतेकर अपने घर वापत्त आया ओर अवप्तर पाकर णपने 
भाई सहित समुद्रयात्रा द्वारा घन कमाने गया था। भूतिलक 
नगरकी विद्याघर राजकुमारोक्ी इसने रक्षा की थी ओर अन्त 
उप्तके साथ इसका विवाह हुआ था। बहुत दिनोंतक सुख 
भोगकर प्रीतेकरने अपने पुत्र प्रियेक्को घन संपदा सुपु्द 
की थी और वह राजगृहमें भगवान महावीरणीके समीप नेन 
मुनि होगया था। उप्त समय भारतके बंदरगाहोंमें भृगुकच्छ 
(भडोंच) खूब प्रख्यात था | दूर दूरके देशोंसे यहां नहांन आया 
और जाया करते थे। तब यहांपर वसुपाल नामक राजा राज्य करता 
था ओर भिनदत्त नामक एक प्रसिद जेन सेठ रहता था। यह 
जैनघमेका परमभक्त था। इसकी खत्री भिनदत्तासे इसके नीली नामक 
एक सुन्दर कन्या थी। वहींके एक बो सेठने छलसे नीलीफे 
साथ विवाह कर लिया था | इत्त कारण पिता ओर पुत्रीकों मान- 
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सिक दुःख हुआ थी। सारांशतः उप्त समय भारत एवं विदेशोंमें 
भगवान महावीरके भक्त अनन्य राना ओः अ्रष्टीपुत्र विद्यमान ये; 
निनके द्वारा मनघमंकी प्रभावगा विशेष होती थी। जेन संघरमें 
ग्रावक्ष और आविकाओंको मी फिर चाहे वे वती हों या भव॒ती, जो 
मुख्य स्थान मिक हुआ था; उमीके कारण नेनघमंकी नींव भार- 
तमें टढ़ रही और घोर्तम अत्याचारोके प्हते हुये भी वह सजीव है। 





(६) 
तत्कालीन सम्यतएः ओर 
फरिस्थित्ति । 
(्‌ है ० पू० ६००-९७०० ) 

कोई भी देश हो, यदि उप्तके किप्ती विशेष कालकी सम्बता 
भारतको तत्कालीन राज- रे स्थितिका ज्ञान प्राप्त करना अभीष्ट 
नैतिक अवस्था । हो, तो प्राकृत उप्त देशकी उप्त सम- 
यही राजनेतिई, सामानिक और घामिक परिस्थितिको जान छेना 
आवश्यक होता है। नहां उप्त देशकी हन सब दकाओंक़ा सनीव 
चित्र हमारे नेत्रोके अगाड़ी खिंच गया; फिर ऐसी कौनसी बाते 
बाकी रही कही जांसक्ती है; निसेसे तत्कालीन परिस्थितिका परि- 
चय प्राप्त न हो ? भारतेकी दशा मगवानके समय क्‍या थी ! 
उप्तकीं सम्वेता ठँशे सर्मय किस अवस्था पर थी ! इन प्रश्मोंक्रा 
यथा उशर पानिकें लिये श्र और निरापेद भोग यही है कि 
स्पक्रक्त कर रू... ः श्ष। 


तत्कालीन सभ्यता और परिस्थिति। [११९ 


फिकीफर 


उप्त समयके भारतक्ी राननेतिक सामामिक और घामिक परिस्थि- 
तिका पर्ययलोचन कर लिया जावे | बच्त भारतकी तब जो दल्चा 
थी वह स्पष्ट हो जायगी ओर उप्तके साथ जेनध्म और नेन 
समानका जो स्वरूप उस्त समय था, बड़ भी प्रश्नट हो जायगा | 
अतः राननेतिक विषयमें तो उपरोक्त वर्णनसे पर्याप्त प्रकाश पड़ 
चुका है। उप्त समयका भारत राननेतिक रूपमें आमसे कहीं 
अधिक स्वाधीन और बलवान था। उमप्तकी राष्ट्रीय दशा विशेष 
उन्नतशील ओर समृडिशाली थी। उप्त प्रमय यहां एऋ समूचा 
राज्य नहीं था | भारत छोटे२ राज्योंमें विभक्त था; जिनकी संख्या 
सोलद्ट थी। इनमें कोई तो परम्परीण प्तत्ताधिक्रारी राजाओंके अधि- 
कारमें थे ओर किन्दींका शासन प्रजातंत्र प्रणालीके ढंगपर होता 
था। प्रजातंत्र प्रणाडी ऐसी उत्कृष्ट दशामें थी कि आनके उन्नत - 
शील प्रनातंत्र राज्योंक लिये वह एक अच्छा खाप्ता आदशे दै | 
इस प्रक्रार उस्त समयकी राशनतिक स्थिति थी | अणिक महाराक् 
महामंडलेश्वर अथीत ए% हजार रानाओंके स्त्रामी थे | 
निप्त देशकी राननेतिक स्थिति सुचारु ओर सम्र डेशाली 
उस समयकी सामा- है उंतेका समान अवश्य ही उन्नतशील 
दूशा। अवस्थामें होता है । ऐहिक सुख सम्पन्न 
दक्षामें व्यक्ति स्वातंत्रय आत्महितकी बातोंक्ी ओर लोगोंका ध्यान: 
खतः जाता है | उपत्त समयका भारतीय प्माम ब्राह्मण, क्षत्री, 
वैश्य और शुद्ध वर्णोमें विभक्त था। चाण्डाल आदि भी थे। भगवान 








१-अचं ० पृ० ३३९ । 
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-महावीरनीके ननन्‍्म द्वोनेके पहिले ही ब्राह्मण वर्णकी प्रघानता थी | 
उप्तने शेष वर्णोके सब ही अधिकार हथिया' छिये ये । अपनेको 
पुनवाना ओर अपना अथेधाधन करना ढश्षका मुख्य ध्येय था । 
यही कारण था कि उस प्मय ब्राह्मणोंके अतिरिक्त किस्तीको भी 
घमकाये और वेदपाठ करनेकी भाज्ञा नहीं थी | ब्रह्मणेतर वर्णोके 
लोग नीचे समझे जाते थे | शुद्र और ख्तरियोंकों मनुष्य ही नहीं 
समझा नाता था | किन्तु इस दशासे छोग ऊब चले-उन्हें मनु- 
प्यॉर्में पारह्परिक ऊंच नीचका भेद अखर उठा | उषर इतनेमें ही 
भगवान पाश्चनाथका घर्मोपदेश हुआ भोर उप्तसे जनता अच्छी 
तरह समझ गई कि मनुष्य मनुष्यमें प्रकृत कोई भेद नहीं है। 
प्रत्येक मनुष्यकोी जात्म-स्वातंत्रय प्राप्त है। कितने ही मत प्रवेत$[ 


इन्हीं बातोंका प्रचार करनेके लिये अगाड़ी आगये'। नेनी लोग 
इस आन्दोलनमें अग्रपर थे | 


साधुओंकी बात जाने दीजिये, श्रावक्र तक छोगोंमेंसे माति- 
मूढ़ता अथवा जाति या कुहमदको दुर करनेके साधु प्रयत्न करते 
थे। रास्ता चकते ए% आवकका पमागम एक ब्राह्मणसे होगया | 
ब्राह्मण गपने नातिमदमें मत्त थे; किन्तु श्रावकके युक्तिपृूण वच- 
नोंसे उनका यह नशा काफूर होगया। वह ज्ञान गये कि “मनुष्यके 
शरीरमें वणे आाकृतिके भेद देखनेमे नहीं भाते हें, जिससे वर्णमेद 
हो; क्योंकि ब्राह्मण आदिश्न सूद्ादिके प्राथ भी गमोधान देखनेमें 
आता है। नेसे गो, घोड़े आदिकी मातिका भेद पशुओंमें है, ऐप्ता 
जातिमेद मनुष्योंमें नहीं है; क्योंकि यदि आकारमेद होता तो 


१-मम० प्ृ० ४७-५६ । २-भमबु० पृ८ १५-१७ । 
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ऐपा भेद द्ोना संभव थे ।” अतः मनुष्यनाति ए% है| उप्तमे 
जाति अथवा कुलका अभिमान करना वृथा दे | एक उच्च वर्णी 
ब्राह्मण भी गोमांस खाने और वेश्यागमन करने जादिसे पतित हो 
सक्ता है. और एक नीच गोत्रका मनुष्य भपने अच्छे भाचरण 
द्वारा ब्राह्मणके गुणोंऋो पाप्तक्ता है। 
भगवान महावीरनीके दिव्यसंदेशमें मनुष्यमात्रके लिये व्यक्ति 
स्वातंत्रथका मुल मंत्र गभित था। भगवानने प्रत्येक मनुष्यक्ा आच- 
रण ही उसके नीच अथवा ऊंचपनेका मुझ कारण माना था। उनने' 
स्पष्ट कहा कि संतानक्रमसे चले आये हुये नीवके आचरणकी गोत्र 
संज्ञा है। निप्तका ऊंचा आचरण दे उप्तका उच्च गोत्र है और 
जिसका नीच आचरण हो, उप्तका नीच गोत्र है | शूद हो वा स्री 
हो भथवा चाहे जो हो गुणका पात्र है, बही पूजननीय ॥* देह या 
कुलझ्ी बंदना नहीं होती और न जातियुक्तको ही मान्यता प्राप्त: 
दै। गुणदीनको कीन पूजे और माने ? श्रमण भी गुणोंसे होता है 
और आवक भी गुणोंप्े होता है ।” महावीरणीके इप्त संदेशसे 
१-उपु० पे ७४ कछो० ४९१-४९५ । २-आदिपुराण पर्व ३८ 
कछोक ४५ । ३-उपु० पे ७४ इलो० ४५० । ४-अमितगति श्रावह्ाचार 
इलो० ३० परि० १७ व भपा० पृ० ४९ । 
७५-संताणकमेणागव जीववरणस्प्त गोदमिदि छण्णा । 
उच्च नींचे चरणं उच्च नीच हवे गोद ॥ गोमध्पार । 
६-"शिशुत् छेण्य वा यदस्तु तत्तिष्ठतु तदा । 
गुणाः पूजात्थानं गुणिषु न च लिह न च वयः ॥। 
७-ण वि दैहो वंदिनश ण वि य कुछो ण वि य जाइतंजुत्तो 
को बंदमि गुणहीणो ण हु श्रवणों णेव स्राव होइ धरजणा . 
-दशेनपाहुड़ । 
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ज्ञनताकी मनमानी मुराद पूरी हुईं ओर वह अपने 'भाति अश्रवा 
कुलमदकी मूरु गईं थी ! 

तब भारतमें विश्वप्रेमक्ली पुण्यधाराका अटूट प्रवाह हुआ । 

तब जाति या कुलकी नेता गुर्णोकी डपासक बन गई | बम, 

माम्यता न द्वोकर फैंजिय अथवा वेर्यत्वका उसे अभिमात्र 


गरणोंका आदर ही शेष न रहा ! सब ही गुणोंको पाकर 
होता थां। ओअरेष्ट बननेकी कोशिश करते थे | घन्य- 


कुमार सेठको देखिये; उनके गुणोंका जादर करके सम्राट्‌ भ्रणिकने 
अपनी पुत्रीका विवाह उनसे कर दिया था ओर उन्हें राज्य देकर 
अपने प्तमान राज्याधिकारी बना दिया था।। यही बात इनसे पहले 
हुये सेठ भविष्यदत्तके विषयमें घटित हुईं थी। वह वेश्यपुत्र होकर 
भी राज्याधिकारी हुये थे । हस्तिनागपुरके रानसिहासनपर जारूदढ़ 
होकर उन्होंने प्रभाका पाकन समुचित रीतिसे किया था | सेठ 
प्रीतिकरको क्षत्री राना जयसेनने आधा राज्य देकर राजा बनाया 
जे। | सागंशतः स्वतंत्र भन्वेषणके आधारसे विद्वानोंको यही कहना 
पड़ा है कि “ उप्त समय ऊपरके तीन व (बाह्मण, क्षत्री, वेश्य) 
तो वास्तव मूलमें एक ही थे; क्योंकि राजा, सरदार ओर विप्राद्ि 
ठीसरे वेश्य वणके ही सदस्य थे; भिन्‍्होंने अपनेको उच्च स्तामानिक 
पद्पर स्थापित कर लिया था । वस्तुतः ऐसे परिवर्तन होना मरा 
कठिन थे, परन्तु ऐसे परिवर्तनोंका होना संभव था। गरीब मनुष्य 
राजा-सरदाह (!२००।०७) बन सक्ते थे ओर फ़िर दोनों द्वी ब्राह्मण 


१-पन्यकुमार चरित्र देखो । २-भविष्यद्ततचरित्‌ । ३-उपु० पर्व 
. ७६ छो० ३४६-श४८ । 
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दोसक्ते थे | ऐसे परिवतनोंके अनेक उदाहरण ग्रन्थोंमें मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त ब्राह्मणोंके क्रियाकांडयुक्त एवं सबे प्रकारकी साम्रा- 
निक परिस्थितिके पुरुष-ल्मियोंके परस्पर सम्बन्धके भी उदाहरण 
मिक्ते हैं ओर बह उदाहरण केवल उच्च वर्णके ही पुरुष ओर नीच्र 
कृन्याओके सम्बन्धके नहीं हैं, बल्क्रि नीच पुरुष ओर उच्च खत्रियोक्े 
भीहें।!' 
सचमुच उप्त समय विवाहक्षेत्र अति विशाल था। चारों 
विवाह क्षेत्रकी ंगेके ख्री-पुरुष सानन्द परस्पर विवाह सम्बन्ध 
विशालता । करते थे | इतना ही क्यों, म्लेच्छ और वेश्याओं 
आदिसे भी विवाह होते थे । राजा श्रेणिकने ब्राह्मणीसे विवाद 
किया था; निसके उदरसे मोक्षयामी अभयकुमार नामक पुत्र जन्मा 
था* | वेश्यपुत्र जीवंधरकुमारने क्षत्रिय विद्याघर गरुड़वेगकी कन्या 
गन्धवंदत्ताको स्वयेवरमें वीणा बनाकर परास्त किया और विवाह्दा 
थे | स्वयंवरमंडपमं कुलीन अकुलीनका भेदभाव नहीं था| विदेह 
देशके धरणीतिछका नगरके राजा गोविन्दकों कन्याके स्वयंवरसे 
ऊपरके तीन बर्णोत्राले पुरुष जाये थे।' जीवंघरकुमारके यह मामा 
थे। जीवन्धरने चद्रक यंत्रको वेघकर अपने मामाकी कन्याके साथ 
पाणिग्रहण किया था। पह्चतदेश्षके राजाक्ी कन्याका सर्पविष दूर 





१>बु६० 2० ५५७०९ | २-३पु० पे ७५ इलो० २९। ३-उपू« 
पतन ७५ छो० ३२०-३२५ । 
४-कन्मा वृणोतरे रुृचितं स्वृयंब्रागर्ता वर । 
कुलीज्रसकुचीड़ं वा क़न्ो जधीज्ञ धयूंव्ररे ॥ दरि० जिनदावकइुत | 
७-क्षत्रचू डामणिकाव्य छेब १० हको० कइप्लेड़ ॥ ४ 
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करके उसे भी जीवंघरने व्याहा था | वणिकपुत्र प्रीतकरका विवाह 
राजा जयसेनकी पुत्रीके साथ हुआ था।* विवाह सम्बन्ध करनेमें 
नि्॑त प्रकार वर्णमेदका ध्यान नहीं रक्‍्खा माता था, बेसे ही धम्मे- 
विरोध भी उसमें बाघक नहीं था। वसुमित्र श्रेष्ठी मेन थे; किन्तु 
उनकी पत्नी धनश्री अमेन थी। पताकेतका मिगारसेठी मेन थां; 
किन्तु उप्तके पुत्र पुण्यवद्धनका विवाह बोद घर्मानुयायी सेठ धनं- 
जयकी पुत्री विशाखासे हुआ थी । सम्राट्‌ श्रेणिकके पिता उप- 
श्रेणिकने अपना विवाह ए% भीलकन्यासे किया था। 

भगवान महावीरके निवोणोपरान्त नन्द्राजा महानंदिन्‌ मेन 
थे | इनकी रानियोंमें एक शाद्रा भी थी; निम्वसे महापद्मका जन्‍म 
हुआ था। चम्पाके श्रेष्टी पालित थे । इनने एक विदेशी कन्यासे 
विवाह किया था। प्रीतेकर सेठ मब विदेशमें घनोपाननके लिये 
गये थे, तो बहांसे एक राजकन्याको छे आये थे; जिमके साथ 
उनका बिवाह हुआ था। इस्त कालके पहलेसे ही प्रतिष्ठित मेन 
पुरुष मेसे चारुदत्त अथवा नागक्ुमारके विवाह वेश्या-पृत्रियोंसे 
हुये थे । सारांशतः उप्त समय विवाह सम्बन्ध करनेके छिये कोई 
बन्धन नहीं था | सुशीरक और गुणवान्‌ कन्याके प्ताथ उप्तके उप- 
युक्त वर विवाह कर सक्ता था। स्वयंबरकी प्रथाके अनुप्तार विवा- 
'हको उत्तम समझा जाता था। 


१-क्षाचू० ऊंब ५ कछो० ४२-४९५। २-उपु० पर्व ७६ कछो० ३४६- 
३४८ । ३-आक० भा० ३ 0० ११३ | ४-भमबु० प्र० २५२ | 
७-आक्‌० भा० ३ पड्ृ० ३३ | ६-वीर वंषे ५ प्ृ० ३८८ । ७-उसू० 
२३१ । ,<०उधु ० पृ० ७३३ ॥। ु 
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महिलाओंका आदर और प्रतिष्ठा भी उध्त समय काफी थी। 
महिलाओंकी मदिमा रुप ख्रियोंकी अपनी अद्धोड्डनो समझते 
और प्रतिष्ठा। थे और उनके साथ बड़े सतो नन्‍्य ओ' प्रेम- 
पूवेक व्यवहार करते थे । परदेका रिवान तब नहीं था। ख़्रियां 
बाहर निऋलती और जशाखाथ तऊऋ करतीं थीं। राना सिडाथे निप्त 
समय रानदरबारमें थे, उत्त समय रानी त्रिशला वहां पहुंची थीं। 
शनाने बड़े मानसे उनको अपने पाम रानभिद्यासनपर बठाथा था। 
और शअन्य रानकार्यको स्थगित %'के उनके जागमनका आारण 
जानना चाहा था। पुरुष ख्रियोंते उचित परामश ओर मंत्रणा भी 
करते थे | जम्बूकुमार भिप्त समय नेंन दीक्षा धारण करनेको उचद्चत 
हुये थे, उस समय उनकी नववित्वाहिता ख्त्रियोंने खुब ही युक्तिपृर्ण 
शब्दों द्वारा उन्हें घरमें रहऋर विषथ्मोग भोगनेके लिये उत्पताहित 
किया था | जम्बूकुमारने भी उनके परामशेकों बड़े गौरसे सुना था 
ओर उनको सर्वेथा संतुष्ट करके वह योगी हुये थे । उनके साथ 
उनकी पत्नियां भी साध्वी होगई थीं। सचमुच उप्त समय स्तरियोंक्रो 
भी घर्माशाघन करनेकी पृणुण छ्तंत्रता थी | 
गृहस्थ दशशामें वे भगवानका पूनन अचेन ओर दान अथवा 
साम|यि% आदि धर्म कार्य करतीं थीं। साधु संगतिका लाभ उठातीं 
थीं। मथुगके गहंदाप्त सेठने अपनी स्त्रियों सहित रात्रि जागरण 
करके भगवानका पुनन-भनन किग्रा था। ख्तरियोंद्री ओ/ उनकी 
मो ज्ञानचचो उप्त समय हुई थी, उत्तको सुनकर मथुराके राजा एवं 
अजत् चोर भी प्रतिबुद्द द्वोगये थे।  सचपुच्र, उप्तस्मयकी ख््रियां 
३सक्ो० प्ृ०. ५-१४७ । १० 
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बढ़ी ही ज्ञानवती और विदुषी होतीं थीं। वह श्रृद्ञार करना और 
सुन्दर बर््र पहनना मानती थीं; किन्तु श्रृज्जार करनेमें ही तन्‍्मब 
नहीं रहती थीं। वह बाह्य सुन्दरताके साथ अपने हृदयकों भी 
अच्छेर गुणोंपे सुन्दर बनातीं थीं | व कन्यायें योग्य अध्वापि- 
काओं अथवा साध्वीयोंके समीप रहकर समुचित ज्ञान प्राप्त करतीं 
थीं और प्रत्येक विषयमें निष्णात बननेक्की चेष्टा करतीं थीं । उम्र 
समयकी ए% वेश्या भो बढ्त्तरकछा, चोप्तठ गुग ओर अठारद्द देशो 
भाषाओंमें पाराइड्ुत होतो थो | ( विपाक सूत्र १-३ )% गीत 
विद्याका बहुत प्रचार था । 
जीवंधरकुमारने गंबवंदत्ता भादि कुमारिकराओंको बीणा बना- 
नेमें परात्त करके विवाह किया था। सुरमंनरी ओर गुणमाछ। 
नामक वेश्य पुत्रियां वेद्य विधाही भानझार थों । जीवंघरकी माता 
मयू/येत्र नाम वायुयानमें उड़गा सीखती थीं! | बाह्मग कन्या 
नदश्रीने राना अणिफक्रकी चतुराईकी खाप्ती परीक्षा ली थी | उद्च 
समय पढ़ लिखकर अच्छी तरह होशियार हो भानेपर कन्याओं के 
विवाह युवाकस्थामें होते थे | जत्तक कन्यायें युवा नहीं हो लेतीं 
थीं, तबतक उनका वाग्दान होनानेपर भी बिवाह नहीं द्वोता था । 
कनकलताको उप्तके निदिष्ट पतिसे इसी कारण अलम रहनेकी आह 
हुईं थी । बहुवा कन्यायें वरकी परीक्षा करके, उसे योग्म पानेफह 
अपना विवाह उप्के साथ कर लेतीं थीं। युवावत्थ/में विम्द 
होनेतते उसकी संतान भी बकआन ओर दीघनीबी होती भी | यही 
२ मूँचे.७. आऋक २७. पृ० २६ १. १ क्षत्रयूद्ञाभाण कूुन्धच ये अश्> 
प्ु० हिंइ 9०) 44 ओल्येड-छुछ: पृ०- हतआए, हब हुक हुक ४२ | 
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कारण है कि तब विधघवाओं #ा विछाप प्रायः नहींऊ नराबर सुन- 
नेको मिलता था | विधवा हुई स्त्रियां, फिः अधिक समय तऋ 
शृहस्थीम नहीं रहती थीं । वे सताथ्वी होनातीं थीं अथवा उदासीन 
आविकाके रूपमें अपना नीवन बितातीं थीं। उनका चित्त स्राँप्ता- 
रिक भोगोपभोगकी ओर आरुष्ट नहीं होता था | हां, यदि भाग्य- 
वशात्‌ कोई कुमारी कन्या अथवा विधवा सन्मागेसे विचलित हो 
जाती थी तो उप्तके छवाथ घृणाद्वा व्यवद्वार नहीं क्रिया नाता था। 
उन्हें सब ही घमेकाय करनेकी स्वाधीनता रहती थी | 
चपानगरकी कनकलताका जनुचित प्रस्बेध ए% युवासे हो 
गया था | इस्तपर यद्यपि वे लज्जजित हुये थे; परन्तु उनके घमका- 
योमें बाघा नहीं आईं थी | वे पति-पत्नीवत्‌ रहते हुये, मुनिदान 
और देवपूनन करते थे! । इसी तरदद ज्येष्ठा आयिशष्ाके भृष्ट होने 
पर, उसे प्रायश्रित ओर पुनः दीक्षा देकर झुद्ध कर लिया गया 
था | महिलायें विपत्तिमें पड़नेपर बड़ साहपसे अपने शोरूघमंकी 
रक्षा करतीं थीं और समान भी इती तरह पोड़ित हुई कन्याका 
अनादर नहीं करती थी । चंदुनाका उदाहरण स्पष्ट है। साभंशतः 
भगवान महावीरजीके समयमे महिराओंका नीवन विशेष जादरपूर्ण 
ओर स्वाधीन था । 
निप्त देश अथवा प्तमानकी स्त्रियां विदुषी ओर ज्ञानवान 
इंस समयके बोर और होती दें, वहांक्रा पुरुष व स्वमावतः 
पराक्रमी पुरुष ।  विद्यापटु और विचश्षण बुद्धिवाला होता है'। 





अमाप+तद्ीपतक पपरम्यनपनार, 
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मगवान महावीरके पतमयमें भारतके पुरुष ऐसे ही कला कुशल ओर 
विड्टान थे । वह छोग बालकको, जहां वह पांच वर्षका हुआ, 
विद्याध्ययन करनेमें जुटा देते थे; किन्तु उप्त समवकी पठन पाठन 
प्रणाली आजसे बिल्कुल निराली थी। तब किसी एक निर्णीत 
ढांचेके पढ़े-लिखे लोग विद्याल्योंसे नहीं निक्राे मातेथे और न 
आमकलकी तरह 'स्कूछ” अथवा “कालेज ” ही थे। उप्त समयके 
विद्वान ऋषि ही बालकोंकी शिक्षा दीक्षाक्रा भार अपने ऊपर छेते 
थे। सब शास्त्रों ओर कलाओंमें निपुण इन ऋषियोंके आश्रममें 
जाकर विद्यार्थी युवावस्थातह शात्र और शख्त्रविद्यामें निष्णात हो 
बापिप्त अपने घर जाते थे। तक्षशिला ओर नालूंदाके विद्या आश्रम 
प्रसिद थे । मैन मुनियोंके आश्रम भी देशभरमे फेले हुए थे | 
विदेहमें घान्यपुरके समीप शिखिर भूधर पर्वेतपरके मन आश्रममें 
प्रोतेकर कुमार विद्याध्ययन करने गये थे” । मगध देश्वरमें ऋषि 
गिरिपर भी नेन सुनियोंक्री तपोभूमि थी । 

.. ऐसे ही अनेक स्थानोंपर झाश्रमोंमें उपध्याय गुरु बालक- 
बालिकाओंको समुचित शिक्षा दिया करते थे । विद्यार्थी पृणु्े ब्रह्म- 
चर्यसे रहते थे; भिसके कारण उनका शरीर गठन भी खूब अच्छी 
तरह होता था। विद्याध्ययन कर चुकनेपर युवावस्थामें योग्य कन्याके 
साथ विवाद होता थी | किन्तु विवाहके पहिले ही युवक अर्थोपा- 
जनके कार्यमें मा दिये ज्ञाते थे | इसके साथ यह भी था कि कई 
युवक आत्मकल्य/ण और परोपकारके भावसे गृहस्थाश्रमर्मे आते ही 
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न थे। वे साधु होकर कर्याणके कार्यमें छग नाते थे | श्रव लोग 
अपने २ वर्णके उपयुक्त साधनों द्वारा ही आनीविक्रोपानन करते 
थे। किन्तु ऐसा करते हुये वे सचाई ओर ईमानदारीको नहीं 
छोड़ते थे। लाखों करोड़ों रुपयोंक्रा व्यापार दृररके देशोंसे बिना 
लिखा पढ़ोके होता था। विदेह व्यापारका केन्द्र था। बनारप, 
राजमृद्द, तामृलिप्ति, विदिशा, उज्मेंनी, तक्षशिल्ला आदि नगर व्या- 
पारके लिये प्रसिद थे | रौहकनरःर, सुरपारक € सोपारा बम्पईके 
पास) भृगुकच्छ (भड़ोंच) आदि नगर उप्त समयके प्रसिद्ध बन्द्रगाह 
थे।' इन बन्दरगाह तक व्यापारी लोग अपना मार और प्तामान 
गाड़ियोंमें ओर घोड़ोंपर लाते थे और फिर जहानोंमें भरकर उसे 
विदेशॉमें लेनाते थे | सेठ शालिभद्र और प्रोतिकर आदिक्की कभा- 
ओोंपें इसका अच्छा बणेन मिलता है| 

उप्त समयके भारतीय व्यापारों छंद, चीन, नावा, बेत्रीलो- 
निया, मिश्रें आदि देशोंमें व्यापारके लिये भाया करते थे और 
खूब घन कमाकर लछोटते थे। उनके निनी जनहान थे ओर वे 
मणि एवं मंत्रका भी प्रयोग करना जानते थे। संतानको अच्छे 
संस्चारोंसे संस्कृत करनेक्ा रिवाज भी चालू था। गरीब और 
अमीर सांथारिक कार्योक्ो करते हुये मगवद्ध नन और नाप सामायिक 
करना नहीं मूलते थे।” राभा चेट% युद्धस्थलमें भिनेन्द्र प्रतिमाके 
समक्ष पूना करते थे। कितु ब्रतोंको पालते हुये मी लोग दुष्टका 
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निग्रद करनेसे नहीं चुकते थे। राजाओंका तो यह कतंव्य ही भा 
दिंतु वणिक छोग भी शर्त्रविद्ामें निपुण होते थे और वक्त पड़ 
नेपर उससे काम लेना जानते थे। प्रीतिकरने भीमदेव नामहझ 
विद्याघरको परास्त करके राजक्रन्याकी रक्षा की थी। सचमुच उप्त 
समयके पुरुष पुरुषार्थी थे और उनके शिरुप कार्य भी अनूठे होते 
थे। सतात२ मंशिलके मकान बनते थे और उनकी कारीगरी देखते ही 
बनती थी। सोनेके रथ और भम्बारियां दशनीय थे | उनके घोड़े 
ओर हाथियोंडी सेना जिस समय समघजके निकलती थी, तो 
देवेन्द्रकरा दल फीका पड़ा नमर पड़ता था।  उप्त समयके चत्य 
ओर मृतियां भद्भुत होतीं थीं | उनके एक्राघ नमूने आज भी 
देखनेको मिलते हैं | छोग बड़े पुरुषार्थी, दानी ओर धर्मात्मा थे | 
सारांधतः उम्त समयकी सामाजिक स्थिति आनसे कहीं ज्यादा 
अच्छी ओर उदार थी । 
उच्त उदार सामाजिक स्थितिमें रहते हुये, भारतीय भपनी 
धाविक घामिक. प्रवृत्तिमें भी उत्कृष्टताको पाचुके थे। 
घामिक ल्थिति | जिप्त समय भगवान महावीरजीका जन्‍म भी 
नहों था, उसके पहिलेसे द्वी यहां वेदिक क्रिबाकाण्डकी बाहुस्यता 
थी | घमेके नामपर निर्मेक ओर निरपराधः जीवों डी, हत्या करके 
यज्ञ-वेदियां: रक्त रंजित की नातीं थीं। कल्पित स्वर्गसुखके, काछ- 
ः चमें इतर समान आह्मणोकें हाभकी कठपुंतंली बन रहा था| उन्हें न 
बोकनेकी: स्वाधीनता थी और न ज्ञात काम करनेकी खुली, आज्ञा! 
... ३-जैप्र० पृ० ३२२९। २-पम» पृ० ५८ । 3-पुं० पू० ७७०। 
डे-भम० प७ ५२-५६ । 


तत्कालीन सभ्यता और परिस्थिति। [ २५१ 


किंतु यह पोमडम” अधिक दिनोंतक नहीं चलू सका, यह द्वम देख 
चुके हैं ओर जानते हैं। भगवान पाश्चनाथनीके सदुपदेश्वसे मानवोंको 
ज्ञान नेत्र मिल गये थे। अनेकों मत प्रवतेक हर किसी जातिमेंसे 
जग़ाड़ी आकर विना किसी भेद भावके प्रचलित घामिक क्रिवाका- 
ण्डके विरोधमें अपना झंडा फदराते विचर २हे थे। शासक समुदाय 
इन लोगोंको आश्रय देनेमें संकोच नहीं करता था। फिर इसी 
समय भगवान महाबीर ओर म० बुदढका जन्‍म हुआ | लोगोंके 
भाग्य खुल गये | जात्म-स्वातंत््यका युग प्रवते गया । दोनों महा- 
पुरुषोंने बेदिक कर्मकाण्डकी अप्तारता और उच्तका घोर हिंसक और 
भयावह रूप प्रकट कर दिया | 
जन ग्रन्थोंमें कई स्थलोंपर ऐसे उछेख मिलते हैं, निनमें 
जेनोंने लोगकि हृदयोंपर यज्ञमें होनेवाली हिस्ताका क्रूर परिणाम 
अंकित करके उन्हें भट्टिसामार्गी बना दिया था | साथ ही उस्त 
समय वृक्षोंक्री पूना और गंगा नदियोंमे स्नान अथवा भाति ओर 
कुलको घमेका कारण मानना पुण्यकर्म समझे जाते थे। नेन शिक्ष- 
कोने बड़ी सरल रीतिसे इनका भी निराकरण कर दिया था; 
निप्तका प्रभाव जनतापर काफ़ी पड़ा था। वह बड़ी ही सुगमतासे 
अपनी भुरू समझ सकी थी | इस सबका परिणाम यहे हुआ कि 
अदित्ताकी दुन्दुमि चहुओर बनने छगी और महावीर स्वामीके 
जयघोषके निनादसे आकाश गूंन गया | 
१-भमजु० पृ० १४-१७ । २-अ्रच० पृ० ३३५-३३६ व उसू« 
२५ .( 2. 4, ७9. 89-40 ) ३-श्रेच० पु० ३६२-१४८.. 
व्‌ उपु० पृ० ६२४-६२६ । 








१०२ ] संक्षिप्त जन हतिधस । 
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जेनघम नेप्ता आन मिल रहा है, उप ठीक वेपा ही रूप 
तद और अबका 5" समय था, यह मान लेना जरा कठिन हे; 
अनघम ! क्योंकि जब इम्ती भमानेके किसी मतग्रवेतकके 
सिद्धान्त ठोक बेसे नहीं गहते, जसे वह बताता है; तब यह फंसे 
सेभव है कि ढई हनार वष पहिले प्रतिपादित हुआ धर्म भान 
ज्योंच्ा त्यों मिल सके ! किन्तु इतनी बात निःप्रन्देह सत्य है कि 
ज्ेनघमके दाशनिक और सेंड्वांतिक रूपमें बिल्कुल ही नहीं, कुछ 
अन्तर पद्ा है। इसफा कारण यह है कि ननघमे एक वेज्ञानिक 
घम है| विज्ञान सत्य है | वह भा है वसा हमेशा रहता है । 
इसी लिये मेनधर्म ऋा दाशनिक रूय आज भी ठोक वबेसा ही मिलता 
है, नप्ता उसे भगवान भहावीरने बतछाया था। इसका समर्थन 
बौद्ध ग्रन्थोंसे होता है; जहां नेनोंके प्राचीन दाशनिक सिडांत 
ठी% से प्रतिपादित हुये हैं, मसे आम मिछते दें | और इस्त- 
प्रकार यह कहा जाप्तक्ता है कि भगवान महावरीरके मूल घम सिद्धांत 
आज भी अविकृतरूपमें मिल रहे हैं-पिफ भन्तर बदि है तो उनके 
हाग बताये हुए कमेक्रांड अथवा चारित्र प्म्बंधी नियमोमें दे | अतः 
उस्त प्मयके घामिऊ क्रियाकांडपर एऋ नजर डाले लेना उचित है। 
हैँ इले ही मुनिधर्मको ले लीभिये। हप प्मय यह मतभेद 
उस समयका दे कि गन मुनिक्रा भेष मूमें नग्न था अथवा 
मुनिधमं। वर्ममय भी था; फितु बोड्शासत्रोंके आप।रसे यह 
प्रगट किया जाचुक! दे हि मेन मुन नग्न भेषमें रहते थे और _ 
उनकी क्रियायें प्रायः बेसी ही थी मंसी कि आम दिगम्बर नेन 
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न 
मुनि्योंकी मिलती हैं' । वह दातारके घर जाकर नो शुरू आहार 
विधिपृवक मिलता था, उप्रको ग्रहण कर छेते थे। यह बात नहीं 
थी कि वह्द भिक्षा मांगकर उपाश्रयमें ले आकर उसे भक्षण करते 
हों। भानीविक साधु ऐसा करते थे। इसी कारण इ्वेतांबरोंने उन- 
पर जाक्षेप किया है | एक बात जोर है कि उप्त समय मुनिषम 
पालन करनेका द्वार प्रत्येक व्यक्तिके लिये खुला हुआ था। चोर, 
ढाकू, व्यभिचारी, पतित इत्यादि पुरुष भी मुनि होकर शात्म- 
कश्याण कर सक्ते थे। अननचोरकी कथा प्रसिद्ध दै-वह सुनिहुआा 
थ।। सूरदत्त डाकू मुनि होकर मुक्तघामका वासी हुआ य।। पतात्यकि 
व्यभिचार कर चुऋनेपर पुनः दीक्षित हो मुनि होगये थे। व्यभि- 
चारजात रुद्र मुनि ग्यारह अंगका पाठो विद्वान साधु थे।। ऐसे 
ही उदाहरण और भी गिनाये जाप्तक्ते हैं, किंतु यही पर्याप्त हें । 
इध उदारताके साथर उप्त समय जैन मुनियोंमें बह विशेषता और 
थी कि वह अष्टमी ओर चतुदंशी हत्यादि पत्रके दिनोंमें बानारके 
चौराहोंपर खड़े होकर मेनघमेका प्रचार करते थे ओर सुपक्षुओंकी 
शझ्काओंका समाधान करके उनको नेनधर्ममें दीक्षित करते थे। इश् 
क्रिया द्वारा उनके अनेकों शिष्य द्ोते थे | इन नव दी क्षिव जनोंके 
यहां बह आद्वार लेनेप्रे मी सकोच नहीं करते थे। भक्तामरचरित 


काव्य २१ की कथासे यह स्पष्ट है. । उप्त समयके मुनि बड़े 


>भमबु० पृ० ५४-६५ ।२०औपपातिक सूत्र १२०। ३-आक ० 
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१५४ ] संत्षिप्त जेन हतिहस । 
विद्वान्‌ ओर स्वेथा अरण्यमें रहकर ज्ञान ध्यानमें लीन रहते ये | 
हस प्रकार उप्त समयका मुनिधम था | 

. मुनियोंक्री तरह आविक्राओंकी भी उप्र समय बाहुलथता थी; 
उस समयकी आदि. “हें भायिक्राें भी मेनघम प्रचारमें बड़ी 

का्ओोका धर्म । सहामक थीं| गरीब ओर जमीर-सराय 
ओर महल सबमें इनकी पहुंच थो | बनारसके राना नितारिकी 
रानकन्या मुण्डिकराको वृषभश्री आयिकाने श्राविका बनाया औआ। 
राजगृहके कोठारीक्ी पुत्री भद्गाकुन्दलकेशाने अपना विवाह विप्र 
पुत्र सरथुऋके साथ किया था; जिसे डकेतीके लिये राभदंड मिल 
चुका था| सत्युक भद्रासे इतना प्रेम नहीं करता था, जितना कि 
वह उप्के गहनोंको चाहता था, भद्रा उप्तके इस व्यवहारसे बड़ी 
दुखी हुईं | एक रोज उप्तने उसे घोकेसे एक गढ़ेमें ढकेक दिया 
ओर बह भयमीत होकर मेन संघर्मे आकर आगशरिकरा होगई | एक 
हत्यारी ओर विषयलूम्पट ख्री भी संबोधिको पाकर मेन साध्वी हो 
गंहे। उप्तके मागेमें कोई बाधा नहीं आईं। इससे भगवान महावीरके 
आधोसंघका विज्ञाकरूप स्पष्ट है | निध्त समय यह भद्गा नेनसंपर्मे 
पहुंची तो उस समय इधसे पूछा गया था $ वष्ट क्रिप्त कक्षाक्री 
दीक्षा अहण करना चाहती है | उत्तरमें उसने सर्वोत्कृष्ट प्रार 
जभोत्‌ जायिकके ब्त केना सरवीह्वर किये थे। इसपर उसने केश- 
कोच करके नेन आर्यिक्राका मेष घारण किया था| वह एक वर्त्र 
घारण किये रहती थी | मेढे-कुचेले रहतेका उसे कुछ ध्याव न 
आ | इसके क्पिरीत उदासीन-अती आऋषिका वाक़ोंश्रे सुण्डाये रूती 
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श्री वीर संध और अस्ये संग्ा। [१६७ 
थीं, एथ्वीपर॑सोतीं थीं और सूर्यास्त इोनेके पश्चत भोननपान 
नहीं करतीं थीं | इस तरहका भार्थिछ्ना घर्म उप्त जमानेका था। 

भगवान महाबीरनीके समयका श्रावक्राचार उन्नत और विज्ञालू: 
न वि कल उप्रमें पाखण्ड और मिथ्यात्वको 
स्थान प्राप्त नहीं था। आवक और 

आविश्ना नियमित रूपसे देवपूनन, गुरु उपासना और दान कर्म 
किया करते थे ।* वे नियमसे मद्य मांपादिका त्याग करके मु 
युणोंकों धारण करते थे । ब्रत ओर उपवासोमें दत्तचित्त रहते 
ये। अष्टमी ओर चतुदंशोको मुनिवत्‌ नग्न होकर प्रतिमायोग 
घारण करके स्मशान जादि एकांत स्थानमें आत्मध्यानका अम्याप्त 
किया करते थे। किंतु त्यागी होते हुये भी भारभी हिंपासे विलग' 
नहीं रहते थे। वे कृषि काय भी करते थे । तथापि बड़े चतुर' 
और ज्ञानवान होते थे। णनेकोंसे शास्राथ करनेके हिये तेयार' 
रहते थे। आजइकके श्रावकॉकी तरह घमेके विषयमें परमुखापेक्षौः 
नहीं रदते थे | उत्त समय मुद्रा व दुपट्टा रखऋर आ्रावक लोंग 
शास्त्राथ करनेका आम चेकेन देते थे। कांपिर्वके कुन्दकोकिय 
जनने मुद्रा ओर दुपट्टा रखकर शास््राथ किया थी। जेन स्टूपों 
आदिकी खुदाई होनेपर ऐसी मुद्रायें निकली हैं। श्राविकरायें भी/ 
इन झाखाथोंमें भाग लेती थीं। हृ क्रिया द्वारा घमंका बहुपत्रार 





१०मंसबु० पृ० २७८-२६० । २-मैंप्र ० पृ० २ इ४ड । ३-सैप्र० 
पृ० २.३२ । ४-भमबु० पु० २०६-२०७। 'णहमैंप्र० पु० २३४ + 
६-उसू० व्या० ६। ७-दिजै० भा० २९ अंक १०२ पृ० ४० ॥- 
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२५६ | साक्षपत जन इंतेहास । 


3७3 2५ >0७-८3% 27% :/*%-०७-००७.००- (२. जा ५.८ नया, बहा अल कम, गन ५ अपन रमन नमक ग्यााकमम॥७० गाए परम हक न. 


अनमेन तपश्वीको नेनघमेंक्रा उपदेश देऋर भनी बनाया था। इसी 
_ सरड उन्होंने एक अन्य गरीब शूद बर्णके मनुष्यको सनधम करा 
अडानी बनाकर उसे अपने आभूषण आदि दिये थे।' 
गृहस्थ घमेका पाछन करनेका अधिह्चार प्रत्येक प्राणीको था। 
आवक छोग नवदी क्षित नेनीके साथ प्रेममई व्यवहार करके बात्स- 
ल्यधमंकी पूति करते थे | उसके साथ नातीय व्यवहार स्थापित 
करते थे। जिनदत्त सेठने बोडधर्मी समुद्रदत्त सेठके जन होनानेपर 
उप्तके साथ अपनी कन्या नीली हा विवाद किया था। खानपानमें 
झुद्धिका ध्यान रवखा नाता था; किन्तु यह बात न थी कि किसी 
इतर वर्णी पुरुषके यहांके शुद्ध भोननकों अहण कानेसे किसीका 
धर्म चढा जाता हो ! राजा उपश्रणिकने भील कन्यासे शुद्ध भोजन 
'बनवाकर ग्रहण किया था। ( आकइ० भा० २ ४० ३३ ) नन 
मंदिरोंका द्वार प्रत्येक मनुष्यके लिये खुला रहता था। चम्पाके 
बुददाप ओर बुदसिंद नन मंदिरके दशन करने गये थे ओर अंत्में 
वह जेनी दोगये थे। पशु तक भगवानका पूजन कर सक्ते थे | 
कुमारी कन्या पत्नीवतु ग्रहण करके उप्तके साथ रहनेवाले पुरुषके 
यहां मुनिरानने आहार लिया था | आजइ$ल ऐसे व्यक्तियोंको 
दरसपा' कहकर घमोराघन करनेसे रोऋ दिया माता है; किंतु उप्त 
समय स्पा! शब्दका नामतक नहीं सुनाईं पड़ता था | किप्ती भी 
व्यक्तिके घमेंकायामें बाधा ड|छना उप्त समय अधघमेका काय समझा 
जाता था| और न उप्त समय अग्नि पूना, तपेण भादिको बने का अग 





. _'ल्‍क्षत्रचूढामणि लम्ब ६ को० ७-९ व॑ लम्ब ७ कछो० २३०३०॥ 
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अगवान महावीरका निवणकाल । [ १५७- 


माना नाता था। सामान्यतः उप्त समयके धर्मेक्ा यह विशालरूप है। 

इस प्रकार उप्त समयके भारतकी परिस्थिति थो और वह आजसे 
कह्टीं ज्यादा सुघर और अच्छी थी। प्रत्येक पाणी खाधीन और 
पराक्रमी था | रूढ़ियोंक्री गुलामी, घामिक्रताका अधविश्वाप्त अथवा 
रुपये पेप्तेड्ी चाइ्री उप्त समय लछोगोंगे छू नहीं गई थी | सब 
प्रसन्न और आनन्दमई जीवन विताते थे। इनऋा उलछेख ही उम्त 
समय नहीं मिलता है | द्वां, ए७ बातका बहुत उछेख मिलता दै । 
वह यह कि वेराग्य होनेपर मुमुक्षु पुरुषोंको न राज्यक्रा लालच, न 
स््रीपुत्रोंक़ा मोह और न घन-संपदाका लोभ साधु होनेसे रो 
मक्ता था। यह तो एक नियम था कि अंतिम जीवनमें प्रायः सब ही 
विचारबान गृहस्थ साघु होकर जात्मज्ञान और ननकल्याणके काय 
करते थे; किंतु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं निनमें वैरग्यकों पाकर 
व्यक्ति भरी नवानीमें मुनि होगए थे | 

(७9) 


मभगकान कहफएकाएरकाफप््काणकाल। 

भगवान महावीरन्ीके निवोणकी दिव्य घटनाको भानसे करीब 
निर्वाण-कालकी * इदेमार वर्ष पहले अथात ईसी सन्‌ १२७ 
, असम्बद्धता । वष पहले घटित हुआ माना जाता दै। ननोंमें 
अआानकल निवोणाब्द इसी गणनाके अनुप्तार प्रचलित दे | किन्तु 
उसकी गणनामें अन्तर है; जिम्तकी ओर मि० काशीप्रप्ताद जाय- 
साले, प्रो ० नेकोबी '. और सवाके, ओ? नेकोबी' और ,पं० ब्रिद्ारीलाल ब्रिद्वारीकालनी * जेनोंका ध्यान, 


# जैप्र० पु० २३१ । १-जविभोयो, भा०. १ ५०९९। बटर 
पं । ३-वृजैश ० ५०,८॥। 
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आकर्षित कर चुके हैं। मद्द|वोरस्वामीके निवोण मेंपी प्राचोन घट- 
नाका ठ'क पता न रखना सचमुच ननोंके छिये एक बड़ी छचाकी 
बात है । ओर आन इस पुरानी बातका बिलकुल ठोक पता छगा 
लेनेका वायदा करना धएता मात्र है | इतनेपर भी उपलब्ध प्रमा- 
'णोंपे निप्त निरापद मन्तव्यपर हम पहुंचेंगे उसे प्रगट करना अनु 
चित नहीं है| दुर्भाग्ययवश आनसे करीब डेढ़ हार वर्ष पहले 
भी बीर निवोणाब्दके विषयमें विभिन्न मत थे। कगभग ती प्री शता- 
'ब्विके ग्रथ त्रिलोक प्रज्ञप्ति' की निशन्नगाथाओंसे वे इसप्रक्वार प्रगट दैं:- 
'घीर्राजणण सिद्धियदे चडसदृइगिसट्टि घास॑ परिमाणे। । 

कोलंमि अदिक्केते उप्पण्णे। एलथ सगराओ ॥ ८६ ॥ 


अहवा वबोरे सिद्ध सहस्सणवर्कम्ति समसयब्महिये । 


पणलीद्मि यतीदे फ्णमाले सगणिओं जांदा ॥ ८७ ॥ 
॥ पाठान्तर ॥ 


'चांद्स सदस्स सगसय तेणउदी वास काल बिघ्छेदे | 


वीरेसरसिद्धीदिंी! उप्पण्णे)। सगणिओं अहवबा ॥ ८८ ॥ 
( पाठानतर ॥ 


णिव्वाणे दीरजिणे छत्पवाससदेसु पंचवरिसेस्तु । 
पणमोसेसु गदेसु संज्ञादा सगणिओ अहया ॥ <६ ४ 
अथे-“वीर भगवानके मोक्षके बाद जत्र ४६१ बष बीत गये 
तब यहांपर शक नामका राजा उत्पन्न हुआ | अथवा भगबाकके 
-मुक्त होनेके बाद ९७८५ बंष ९ महीने वीतनेपर झक शन्ता हुआ। 
( यह पाठान्तर है) अथक वीरेश्वरके सिद्ध हीनेके १४७९३ कब 
“बाद शक राभा हुआं ( यह पाठास्तर' है) अथवावीश 'भगकनंके 
निंभ्षेणके ६०५ अं. और ५ महीने “वाद हे? 
(अहिं०, भा० १३ ४० ३६३) 
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इेस्वी सनकी प्रारम्भिक शताब्दियोमें ही नि्कोणस्थिति 

चोर निर्वाण सम्बत्‌ विषयके इस प्रकार विभिन्न मतोंकों देख- 
पहलेसे प्रचलित है कर किन्‍्हीं लोगोंकी घारणा होनाती दे 
ओर विभिन्न मत। कि पहले निर्वाणद्र प्रचरहित नहीं भा। 

बह बादमें किन्‍्हीं लोगों दवरा चका दिया गया है | किंतु इस 
कल्पनामें कुछ भी तथ्य नहीं है; क्योंकि वीर निर्वाणाब्द ८४का 
शक शिलालेख बारली ग्रामसे मिला है जो भनमेरके अनायव घरमें 
मौजूद है | हृतम/ग्यसते यह शिलालेख टूटा हुआ जधूरा है | इस 
कारण उसके जाघारपर निवोणाब्दका पता नहीं चल सक्ता है| 
तो भी उप्रमें माध्यमिक्रा नगरीका उछेख, मिप्तपर हिन्दुओंका 
अधिकार ई० पूर्व दूसरी शताब्दि तक रहा था, इस बातका च्योत% 
है कि हम समयके बहुत पहले जब्र वह्ांपर जेनोंक्रा प्राबल्‍्य था 
तब यह शिलालेख लिखा गया था। अतएव भगवान महाबीरकी 
निर्वाण तिथि ईस्बी सनसे हमारों वष पहले नहीं मानी जासक्तो | 
ऐसी मान्यता शेखचिल्लीकों #हानीसे कुछ अधिक्र महत्व नहीं 
रखती | अब रही अवशेष मतोंको बात, सो उनपर अलग २ 
विवेचन करना उचित दे | अनकल वीरनिवोण तिथिके सम्बंधर्में 
निम्नलिखित मल मिलते हें:--- 

(१) शकराजाके उत्पन्न होनेसे ४६१ बषे पहले वीर भग« 
यानका निर्बाग हुआ | 

(२) कक खनाके होनेसे ६०५ व ५९ महीने पहले बीड़ 

(3) आती ४६८ सा: पढ़े! मीसकितील हुक: 3 


१६० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । रन 


(४) विक्रमाब्दसे ९५९० वर्ष पहले महाबीरभी मोक्ष गये | 
(५) शकाव्दसे ७४१ बष पहले वीर भगवानका निवाण हुआ | 
(६) विक्रम राजाके जन्‍्मसे ४७० बष पहले महद्दाबीरस्वामी 
मुक्त हुये । 
प्रथम मतके अनुभार बीर-निबोणको माननेपर प्रश्न द्वोता है 
कि यह शक राजा कोन था! इस मतका प्रतिपादन 'बत्रिलोकपन्ञ प्ति'में 
निन्न गाथाओं द्वारा हुआ हैः- 
५ णिव्वाणमदे बोरे चउसदइगिसद्ति वासविच्छेरे 
जांदा थे सगणरिदा रज्ज वश्सरूस दुसय वादाला ॥६३॥ . 
दे।ण्ण सदा पणव्रण्णा मुत्ताणं चडम्ुहसूस वादाल । 
बरुस हाोदि सहस्स केई एवं परुवंत ॥ ६४ ॥ ” 
अर्थात्‌-'वीर निवाणके ४६१ वर्ष बीतनेपर शक दाजा हुआ 
ओर इसप्त वंशके राजाओंने २४२ वष राज्य किया | उनके बाद 
गुप्ततशके रानाओंका राज्य २९५ वरषंतक रहा और फिर चतुभुख 
(कहिइ ) ने 8२ वष राज्य किया | कोई२ लोग इस तरद् ए% 
हजार वर्ष बतलाते हैं । 
इन गाथाओंके कथनसे यह स्पष्ट है कि गुप्तवंशके पहले 
भारतमें जिप्त शकवंशका अधिड्वार था, 
उममें ही यह शक्र राजा हुआ था। और 
उप्तका उल्लेख मेन ग्रन्थोमे खूब मिलता है, इप्तलिये उप्तका सम्पई 
जेनघमंसे होना संभव है | दंतकथाके अनुप्तार शक संवत्‌ प्रवर्तेई 
रूपमें यह रामा जन घममुक्त प्रगट है। किंतु आधुनिक विद्वानोंडा 
इस शकरानाको शक संवत प्रवतेक मानना कुछ ठीक महीं“भंचता:। 


बदि उनकी डिंसीय अतेके मु तौर ३०९ बड़ें३. मांस वीरनिर्वा- 





प्रथम मतपर विचार। 
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णके उपरान्त हुमा मानें तो शायद किसी जेश्वरमें ठीर भी हो; 
पान्‍्तु उन्दं तबसे ४६१ वर्ष पश्चात हुआ मानकर शक सेबत्‌ 
बतलाना प्रचलित शक-संवतड्की गणनासे बाधित है। हइप्त दशामें 
शक-संवत प्रवतंककों ही नन ग्रन्थोंता शकराना मान लेना जरा 
कृटिन है। इसके साथ ही शक-प्वत्‌ प्रवतकका ठोक पता भी 
नहीं चलता ! कोई कनिप्छ् द्वारा इश्त संवतक्ा प्रारम्म हुआ बताते 
हैं, तो अन्योंत्रा मत दे कि नहपान जथवा चष्टनने इस संबत को 
चलाया था | किंतु ये प्तत्र आधु नक उिट्नोके मत हैं ओर कोई 
भी निश्चयात्मक नहीं हैं ।' इतके प्र तेकूछ प्राचीन मान्यता यह 
है कि शक संदत शालिवाहन नामक राजा दस शकोंपर विनय 
पानेकी याददर्तमें चलाया गया था। हम प्राचोन मान्यताको 
ठुच्रा देना डचत नहीं मंचता | रुद्रदामनके अन्धोवाले शिला- 
लेखके आधारपर शक संवतकी चलानेवाला गौतमो पुत्र शातझर्णी 
(शतवाहन या सालिवाहन) प्रगट होता दे | 

गीतमी पुत्नने अपने विषयमें स्पष्ट कद्ठा है कि उप्तने शक्रों, 
प्ल्वों और यबनों एवं क्षइशातवंशको नड़मूलसे नष्ट करके सात- 
वाहन वंशका पुनरुद्धार किया था | कितु कोई विद्वान इसे सन्‌ 
१२० के लगभग हुआ बताते हैं और इस्त समय उप्तका नहपानसे 
युद्ध करके विनयोपलक्षमें सबत चलाना ठो$ नहीं बठता; क्योंकि 
शक्प्तवत प्तत्‌ ७८ ई० से प्राग्म्म होता है। इसी कारण सात- | 
वादन वंशके द्वालनामह रानाको हृप्त संवतह्ा प्रवतक कहा जाता ' 
है।' किंतु अब उपरोक्त अन्धोवाले शिलालेखसे नद्वपानह्लां समय 

१.--जमोसो ०, भ।० १७ 9० ३३४१ २-जमी सो ०, भा० १७प० 
३३५-३ ३६ ) ११ 
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ईस्वी पूर्ष प्रथम शताबिदिका अतिम भाग प्रमाणित होता है। इस 
आवस्थामें गोतमीपुत्र शातकवर्णीछ्ा समय भी सन्‌ १२० के बहुत 
पहले प्रगट होता है और यह उचित नंचता है कि उसने क्षदहरात 
चंशनोंको सन्‌ ७०-८० के लगभग परास्त किया था। अतः यह 
समय शक संवतके प्रारम्भकाकसे ठोक बेठता दै ओर शालिवाहन 
€ गीतमीपुत्र शातकर्णी ) ढवारा उप्तक्रा चलाया नाना देथ्पपृण 
प्रतीत होता है।' इप्त दशामें नेन शास्त्रों निप्त शक राभाका 
उछेख है वह शक संबत॒का प्रवतक नहीं होप्तक्ता क्योंकि वह 
शकबंशका राजा था! पहलेके मनन शिलालेखों ओर “ राजा 
वलीकथे ” से भी इत बातका समर्थन होता है; नेसे कि ६र्मा 
अगाड़ी देखगे । 
तो अब देखना चाहिये कि भन शाखत्रोंत्रा शहू राना कोन 
नहपान हो शकराज्ा थी ? सनोंके अनुप्तार उपक्ा वीर निर्वा- 
है। अतः दुसरा मत णप्ते ४६१ या ६०५ दंष बाद होना, 
मान्य नहों है। उस्रके वेशका २४२ वर्ष तऋ राज्य करना 
ओर उनके बाद गुप्तवंशोी रानाओंक्ा अधिकारी होना प्रगट है । 
भारतीय इतिहाप्तमें गुप्तरंशके पहले क्षत्रपर्वशी राभाओंछओआ राज्य 
प्रख्यात था | यह शह्न जातिक्रे विदेशी लोग थे | तब इनमें क्षइ- 
रात शाखाके राना प्रवक्त थे; भिप्तद्नो स्थापनाका मुख्य श्रेय नह- 
पानको प्राप्त है । नहपानके बाद छन्‌ ३८८ ई० तह इस्त बंझमें 
द॒ई राना हुए थे | अन्तमें गुप्तबंशी राजा समुद्रगुप्तने इन्दं नी 
लिया था | इमप्रधार इनका राज्ग्रकाक् लगमग द़ईयथो वर्षोधक 





१-जबीहों०, भा० १८ १० ६५-०१ । 
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अकट है। इन बातोंकरा सादश्य मेनोंके उपरोक्त उलछेखसे है। 
साथ ही जानऋछ जो नहपानका अंतिम समय ई० पृत्र ८२ से 
१२१४ ई० तक माना जाता दे बह भी ननोंक़ी प्राचीन मान्यतासे 
ठीक बेठता है; क्‍योंकि उनके अनुपार वीर निर्वागसे ४६१ से 
६०५ बे बाद तक शक राना हुआ था | अब यदि वीर निर्वाण 
हैं० पूष्र ९४९ में माना जाय, जिम्तका मानना टोऊ द्ोगा, नेसे 
हम अगाड़ी प्रगट करेंगे, तो उक्त समय ई० पू्ष ८४ से 
ईं० ६० तक पहुंचता है। चूँ के यह समय शक रानाके उत्पन्न 
होनेका है | इसलिये इसका सामझअरथ नहपानके उपरोक्त अतिम 
समयसे करीबर ठीक बठता है। इसके साथ ही नहपानका 
जैन सम्बेष भो प्रगट है। भेन शास्त्रोंमि नहपानकरा उछेख नरवा- 
हन, नरसेन, नहवाण और नभोवाइण रूपमें हुआ मिख्ता है | 
'त्रिडोकपज्ञप्ति! में उसका उछेख नरवाहन_रूपमें हुआ है। एक | < 
पट्टावलीमें उन्हं 'नहवाण” के नामसे उछिखित किया है। इप 
नाममें नहपानसे प्रायः नाम मात्रका अन्तर है। इसी कारण श्रीयुत्‌ 


काशीप्रस्ताद जायप्वारू और पं० नाथूगमनी प्रमीने नरवाहनको 
नहपान ही प्रगट किया है । 


१-भाप्रारा ०, भ[ा० ६ ५० १२०३६। २-जाह०, भा० १३ पू० 
५३२-यहद्वांपर शायद यद्द आपत्ति हो सकती है कि यदि जिलोअपग्रज्ञप्ति के 
कर्ताकों शकराजा नामसे नहप्रानका उछेख करना था, तो उन्हें ६३- 
९४ गाथाओंमें शहऋराजके स्थानपर नावाहन नाम लिखना उचित था | 
इसके उत्तरमें हम यही कहंगे कि “त्रि०प्र०' के रचना कालऊे ब्रमय 
इस बातका पता छग्नाना कठिन था किनइपन और झकराज्ञा एच ही 
ये। विशेषके लिये देखो बोर वर्ष. ६। 3०ईऐ०, भा ११. पृ २४३,॥ 


जैसा खें०, भा० १: जु० ६४99०.२११३ ५०फेडिल भा« पेड ३४ 
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उधर विदुध श्रीधरकी कथासे नरवाह्न रानाका मेन सम्बंध 
प्रगट है; जिसके झनुप्तार दिगम्बर जन सिद्धांत ग्रन्थोंके उद्धारक 
मुनि भूतवलि नामक आचार्य वही हुए थे। नहपानका एक विरुद 
“द्वारक' था और यह शब्द जनोंमें रूढ़ है | तथापि नहपानके 
उत्तराधिक्रारियोंमे क्षत्रप रुद्रसिदआ नेनघर्मोनुयायी होना प्रगठ है। 
अतएव नरवाहनका नहपान होना ओर उन्हें मेनघर्मानुयायी मानना 
उचित प्रतीत द्वोता है | इस अवध्थामें पूर्वोक्त पहछे दो मतोंके 
अनुप्तार वीर नित्रोण शक्राबदपे ४६१ वर्ष अथवा ६०९ वर्ष ५ 
मांस पूर्व मानना ठीक प्रमाणित नहीं होता: क्‍योंकि मेन 
शा्त्रोंका शकराना शक संवतझ्ा प्रवतेक नहीं था, वह नहपान था। 


तीपरा मत प्रो ० ज्ञॉर चारपेन्टियरका है; भिप्तझ्रा स्थापन 
निर्वाणकाल ई० पू० उन्होंने 'इन्डियन एन्टीक्वेरी! भा० 8३ 
४६८ नहों दोसक्ता। पे किया है। उनके मतसे वीर-निर्वाण 
ईं०पृ० ४६८में हुआ था। उनने अपने इप्त मतकी पुष्टिम पहले 
ही दिगम्बर ओर शताःम्बरोंके उम्त मतके निरापद दोनेमें शड्ढ। की 
है, मिप्तके मनुप्तार सन्‌ ६२७ ई० पूर्व बीरनिवाण माना जाता 
है। किन्तु इसमें जो वह दिगम्बरोंके जनुपार बिक्रमसे ६०५९ वर्ष 
पुव बीरनिवोण बतछाते हैं, वह गरुत दै। किसी भी प्राचीन 
दिगम्बरग्रेथमं विक्रमसे ६०५ वर्ष पहछे बीर निर्केण होना नहीं 
१-सिद्धांवसारादि संग्रद, प्र० ३१६-३९१८ । २राइ०, ए० १०३ । | 
३०ईऐ०, भा० २० प्रृ० ३े६३। ४“त्रिडोकखार गा० ८५००त्रिछो- 
कसारके टोकाऋार एवं उनके बादके लोगोंको शकराजासे मतलब विक्रमा- 
दित्यसे श्रभदश था। अखलते बह नहपानक्ता दोतक है। | 


भगवान महावीरका निवोणकाल । [ १९५ 


लिखा है; बलि विक्रमके मन्‍्मसे 2७० वर्ष पहले महावीरका 
मोक्षगमन बताया गया है । शायद प्रो० सा० को यह अम, उप- 
रानतके कतिपय जन लेखकाॉँके अनुरूप, त्रिलोकप्ताएक्ी ८५०वीं 
गाभाकी निम्न टीकासे होगया है; निप्तमें शक रानाको “विक्रमाइु” 
कहा है। “ श्री वीरनाथनिवृते सकाशात पंचोत्तरपट्शतवषोणि 
पंचमासयुतेन गत्वा पश्चात्‌ विक्रमाइुशकरानो जायते | ” यहांपर 
विक्रमाहु शक रानाका विशेषण है। वह विक्रमादित्य रामाझ्ा खा्त 
नामसुचक नहीं है| इस कारण जिलोकप्तारके मतानुधार विक्रमसे 
६०५ वर्ष ५ माप्त पहले वीर निर्वाण नहीं माना जाम्तक्ता ओर 
वह शकाब्दसे भी हतने पहले हुआ नहीं स्वीकार किया नाप्तक्ता; 
यह पहले ही लिखा जाचुका है। खेताम्बरोंके ग्रन्थ विच रश्नणि'की 
विक्रमसे ४७० वर्षपृव वीर निरवाण हुआ प्रगट करनेवाली गाथा- 
ओंका समथन उससे प्राचीनग्रंथ ' त्रिलोइप्रज्ञप्ति ” से होता ही दे 
ओर उधर बोद्ध सं० .ई० पूवे ५४३ से प्रारम्भ हुआ खारवेलके 
शिलालेखसे प्रमाणित है।' इसलिये वह इ० पू०४७७ में नहीं माना 
जाप्तक्ता | तथापि उप्तके प्ताथ वीर निवांग संवत्‌ ई० पू० ४६८ से 
मानना भी बाधित है; क्योंकि यह बात बोडशार्रोंसे स्पष्ट है कि 
म० बुदके नीवनकालमं ही भ०.महावीरका निर्वोण होगया था ।* 
उक्त प्रो० प्ता० इस्त अप्तम्बद्धताको स्य॑ं स्वीकार करते हैं | मि० 
काशीप्रप्ताद नायप्वालने प्रो० सा०के इप्त मतऊझ्ा निरसन अच्छी तरह 
.कर दिया है। अतएव इस्त मतझ्ो मान्यता देनेमें भी हम अप्तमथ हैं [. 








१-जबिओसो ०, भा० $ 7० ९९-१०७५। २-मज्क्षिम० २२४३ 
यू दीनि० भा० ३ ० १। ३-३ईऐ०, भा० ४९ प्रृ० ४३...॥ 
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चौथा मत श्रीयुत पं० नाथूरमनी प्रेमीका दै और उप्तके 
बिक्रमाडुले ५५० पूर्व. अमुप्तार विक्रमाब्दसे ९१९० वर्ष पहले बीर 
भी निर्वणकाल प्रभु मोक्ष गये प्रगट होते हैं।' इप्त मतका 
नददों हासक्तां। आधार श्री देवसेनाचायें और श्री श्रमि- 
तगति आचायेका उल्लेख है; निनमें समयको निदिष्ट करते हुए 
“विक्रमनपकी मृत्युसे' ऐसा उछेख किया गया है| होध्क्ता दे कि 
इन आचायोको विक्रमतवतको उनकी मृत्युसे चला माननेमें कोई 
गछती हुईं हो; क्योंकि विक्रमकी म्रत्युके बाद प्रना द्वारा इध्त सेब- 
तका चलाया जाना कुछ नीको नहीं रुगता। “त्रिलोकपज्ञप्ति' भादि 
ग्राचीन अन्थोंमें इप्त मतका उछेख नहीं मिलता द्वै। यदि इस 
मतको मान्यता दीनाय तो सम्राट अजातशम्रुके राज्यकालमें भग- 
वान महावीरका निर्वाण हुआ प्रगट नहीं होता ओर यह बाघा 
पूर्वोक्त तीन मर्तोंके सम्बन्ध्में भी है। दिगम्बर ओर रवेताम्बर मेन 
ग्रन्थों एवं बोडोंके शास्त्रोंसे यह बिल्कुल स्पष्ट ही है कि महावी- 
रभीके निवोण समय जजातश त्रुद राज्य था।' उप्तके राज्यके अतिम 
भागमें यह घटना घटित हुई थी। अनातशत्रुका राज्यकाल प्तन्‌ 
4५२ से ९१८ ई० पू० णथवा सन्‌ ९९४ से ९२७ ई० पु० 
प्रगट है।' विक्रमाब्दसे ९९० वे पूर्व भगवानका मोक्षछाभ माननेसे 
वह सम्राट श्रेणिकके राज्यकाकमें हुआ घटित द्वोता हैं ओर यह प्रत्यक्ष 
बाधित हैं। अतः इस मतको स्वीकार कर लेना भी कठिन है। 





सीवान. 
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पांचवें मतके अनुभार शकब्दसे »४१ वर्ष पहले वीर भग- 
शकांब्दले ७8१ वर्ष पनका निर्वाण हुआ प्रगट द्वोता है। उप्र 
पूर्च भी भ्रांतमय है। मतका प्रतिपादन दक्षिण भारतके १८ वीं 
शताब्कि शिलालेखोंमें हुआ है । नसे दीपनगुड़ीके मंद्रिवाले बड़े 
शिक्ालेखमें इसका उछेख यू दै;' “ वद्धमानमोक्षगताब्रे अष्ठत्रि- 
शदधिपचशतोत्तरद्धिप्त्सपरिगते शालिवाहनशक्काले सप्तनवति- 
सप्तशतोत्तरसहसव१ संमिते भवनाम सवत्परे” इप्तमें शाका १ १९७में 
वीर सं० २९५१८ होना लिखा है। वर्तमान प्रचलित सं०से इसमें 
१३७ वर्षका अन्तर दै।इतप्त अन्तरका कारण त्रिलोकसारके ८९ «वें 
नें०की गाथाकी टीका है, जेसे कि हम ऊपर बता चुके दें। दक्षिण 
भारतके दिगम्बर सन इतिहाप्त ग्रन्थ 'राना वलीकथे” से भी इप्तका 
समथन होता है । उप्तमें लिखा दे कि 'महावीरनी मुक्त हुये तब 
कलियुगक्े २४३८ वर्ष बीते थे ओर विक्रमसे ६०९ वे पूरे 
बह मुक्त हुये थे ।!* उपरोक्त टीकाके कथनसे अ्रममें पड़कर ऐसा 
उछेख किया गया है और इस श्रमात्मकछ मतको भला केसे स्वीकार 
किया नाप्तक्ता दे ! 
अंतिम मत है # विक्रम जन्मसे ४७० बे पहले महावीर- 
अम्तिम मत सतिमीका निर्बेण हुआ था | और इस मतके झनु- 
मोस्य दै। सार ही आजकल नेनोंमें वीरनिर्वाण संवत प्रचलित 
है। यह संवत्‌ ताज ही चला हुआ नहीं है बलिऋ प्राचीन साहि- 
त्यमें भी इसका उल्लेख मिंलता है।* किन्तु इसकी गणनामें' पहलेसे 
_. 3>ममैप्राजैस्मा,, प्ू० ५८-९६ । २-जनमित्र, बबे ५ अंक ११. 
प्र०. ११-१२ । ३-ढाकाके लिखे हुएके गरुठकेग इंसको उड्लें है। 
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ही मूल हुई है । उसको देखनेके लिये यद्वांपर उन प्रमाणोंक्रो 
उपस्थित करना डचित है, मिनके आधारसे यह गणना हुई दैः- 
(१) सत्तरि चदुसदजुत्ता तिणकाला विक्रमो हवइ अम्मे! । 
अठवरस ...साडसवासे दि भम्मिए देले ॥ १८ ॥ 
नंदिमंघ पद्ावली (जसिभा०, छि० ४ प्र० ७७) 
(२) सत्तरि चदुसदज्ञत्ता तिणकाले विक्कमों हतरइ जम्मे । 
अउवरस बाललीला, सेाडसव्रासेहि भम्मये देते ॥ 
रसपण बीघा रउत्नें कु्णंत मिच्छोपदेश खजजुतों | 


चालीस बरस जिनवर धम्मे पाॉलेय खुरपयं रूद्दियं ॥ 
॥ विक्रम प्रतध ॥ 


(३) सरस्वती गच्छछ्ी पद्टवलीकों मृमिश्चमें स्पष्टरूपसे वीर 
निवोणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्‍म होना लिखा है; यथा 
“बहुरि श्री वीरस्वामीकूं मुक्ति गये पोछे च्यारसो सत्तर ४७० 
वंष गये पीछ श्रीमन्महाराम विक्रम रामाहझा जन्म भया।! 

(४) ज॑ रयणि कॉलगओ अरिहा तित्थंकरों महावीरें | 

तं रयगाणि अवंति वई अभिसित्ता पालये रायां ॥ 
सट्टी पालठग रजन्ना पण पण्णस यतु होई नंदाणं । 
अट्टतयं मुस्याणं तीसचिअ पुस्लमित्तस्स ॥ 
बलमित्त-भानुमित्ता सद्ठी वरिसाणि चत्त नरवाहणे। ॥ 


तह गदमिल्ल रनते तेरसवरिसा सगख्स चड ॥ 
-तीर्थोद्वार प्रकरण । 


(५) बसुनंदि श्रावकह्राचारमें विक्रम शकृसे ४८८ बर्ष पूर्व 
-महाबी( निवाण होना लिखा है। ( देखो नेनमित्र, वर्ष ५ अंक 
११ ४० ११-१२ )। द 
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उपरोक्त प्तबही उल्लेखोंमें प्रायः भगवान मह्ावीरंसे ४७० 
वध बाद विक्रमरानाका जन्‍म होना लिखा दै ओर वर्तमान विक्रम 
संवत उनके राज्यकालसे चला हुआ मिलता दै। यही कारण है 
कि बसुनंदि श्रावकाचारमें विक्रमसेवतसे ४८८ वर्षपूर्व वीरनिबाण 
हुआ निदिष्ट किया गया दै; क्योंकि विक्रमके जन्मसे राज्यामि- 
पेकको कालान्तर १८ बषक्का माना जाता है | इस्त भवस्थामें प्रचलित 
वीरमिवोण संवत्‌का संशोधन होना आवश्यक प्रतीत होता है। 
शायद उपरोक्त प्रमाणोंमें नें० 2 पर आपत्ति को जाय, निक्षमें 
बीरनिवोणसे ४७० वर्ष बाद शकरानाका राज्यान्त होना लिखा है। 
किन्तु यह बात ठीक नहीं है | यहांपर शकरानासे भाव शकारि- 
राज्षा विक्रनादित्यसे प्रगट होता है | डा० जेकोबी भी यही बात 
प्रगट करते दें ।* यदि ऐसा न माना जाय और शकरानाप्े भाव 
शक संचत प्रवतेकके लिये जांय, तो उक्त गणनाके भनुप्तार चद्रगुप्त 
मोयेक्रा अभिषेक कार ई० पूषे १७७ वषष जाता है ओर यह 
प्रत्यक्ष बाधित है । साथ ही उपरोक्त गाथाओंका गणनाक्रम आप- 
त्तिजननक दे, नेसे हमने अन्यत्र प्रगट किया है।* मालूम होता है 
कि विक्रमसे ४७० वर्ष पृ बीर निवोण बतलानेके ह्विए श्वेतांब- 
राचायोने अपने मनोनुकूल उक्त गाथाओं #ा निरूपण कर दिया है। 
इस्त दशामें यह नहीं कहा जासक्ता कि उनको विक्रमके जन्म राज्य 
अथवा मृत्युसे ४७० वर्ष पृर्वे बीर निवोण मान्य था। किन्तु 
अवशेष मतोंके समक्ष विक्रमके जन्मसे ४७० वर्ष पूर्व वीरनिर्वाण 
हुआ मानना ठीक दे | 


१-मदनकोष व भाध्राए० | २-जैसा सं०। ३-वीर, वर्ष ६। . 
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और आनाशयाता भा 





इस गणनाके अनुपार अथोत्‌ विक्रमके जन्मसे 2७० वर्षे 
निर्वाणकाछ ६० पू० रब (५४५ ईं० १०) वीर निवोण मान- 
५४५ में था। नेसे, उप्तका अजातशत्रुके राज्य कालल्‍में ही 
होना ठीऊ बेठता है और म० बुदका तब जीवित होना भी प्रगट 


'है। अतः यह गणना दठशथ्यपूर्ण प्रगट होती है। शायद यहांपर 


यह आपत्ति की जाय कि ज्रंके णजातशत्रुका राज्यक्रालका अंतिम 
वष ई० पूवे ९२७ है और म० बुडकी देद्दांत तिथिका शुद्रूप 
ईं० पु० ४८२ बिद्वानोंने प्रगट किया है; इसलिये वीर निर्वाणः 
कोई ई० पृ ५२७ वषेमें हुआ मानना ठोक दे । किन्तु पह्विले 
तो यह जापत्ति उपरोक्त शाख्रलेखोंसे बाधित है | दूधरे भनात- 
शत्रु वीर निवोणके कई वष उपरांत तक जीवित रहा था, यह बात 
जैन एवं बौद्ध ग्रन्थोंसे प्रगट दै। हस्ललिये उनके अतिम राज्य- 
वष ई० पु ९२७ में वीर निवोण होना ठीक नहीं जंचता | 
साथ ही यदि म० बुदकी निधन तिथि ४८० वषे ई० १० थोड़ी 
देरके लिये मान भी ली जाय तो भगवान परहावीरके उपरांत इतने 
ढम्बे समय तक उनका जीवित रहना प्रगट नहीं होता। अन्यत्र 
इमने भगवान महाबीर और म० बुद्की अंतिम तिथियोंमें केवल 
दो वर्षोका भनन्‍्तर होना प्रमाणित किया है | डॉ० हाणेले सा« 
इस अन्तरको अधिकसे अधिऋ पांच वष बताते हें; परन्तु म० 
बुडध और भ० महावीरके जीवन सम्बंधको देखते हुये; बह अन्तर 
कुंछ भधिऋ प्रतीत होंतां हैं। म० महावीरके मीषनमें केवरुश्ञान 

१०जविक्षोक्रो ०; मा७- १ हैं० ' ५९०११५ क' उघुः-4: २०-बीर; 5 
& । ३-आजीविंकं-इरिइ० । 
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प्राप्त करनेकी घटना मुख्य थी, इस हमारी गणनाके अनुप्तार उम्त 
समय म० बुद्धकी अवस्था ४८ वर्षकी प्रगट होती है और इसका 
समर्थन उच्त कारणसे भी द्वोता है, मिप्तत्नो बनहसे म० बुडके 
६० से ७० पके मध्यवर्ती नीवन घटनाओं झा उल्लेख ही नहीं के 
बराबर मिलता है | 

बात यह है कि भगवान महावीरके स्वेाज्ञ होने और धर्मे- 
प्रचार प्रारम्भ करनेके पहलेसे ही म० बुद्ध अपने मध्यमार्ग का प्रचार 
करने लगे थे, मेसे कि बोद्ध ग्रेथोंपे भी प्रगट है। शतएव दो 
वषके भीतर २ भगवान महावीरके वस्तु स्वरूप उपदेशका दिगन्त- 
व्यापी होना प्राकृत सुमंगत है । और भगवान मह।वीरके प्रभावके : 
समक्ष उनका महत्व क्षीण होनाय तो कोई भाश्रय नहीं है | यह 
बात हम पहले द्वी प्रगट कर चुके हैं ओर इसका समर्थन स्वयं 
बोद्ध ग्रन्थोंसे होता है। अतएव उपरोक्त गणना एवं भ० मद्दावीर 
और म० बुदके परस्पर जीवन सम्बन्धका ध्यान रखते हुये म० 
बुद्धकी निघन-तिथि ई ० पूवें ४८२ या ४७७ स्वीकार नहीं कीं 
आसक्ती ! बल्कि हमारी गणनासे प्रगट यह हे कि म० महद्ावीरसे 
छे वर्ष पहले म० बुद्का जन्म हुआ था और उनके निबोणसे दो 
वर्ष बाद म० बुदक्री जीवनलीछा। समाप्त हुई थी। वेशक बौद्ध 
. शास्त्रोंमिं म० बुडकों उप्त समयके मत-प्रंवर्तकोंमें सर्वे्घु छिखा है; 
किन्तु उनका यह कथन निवोध नहीं है, क्योंकि उन्हींके एक 
अन्य शाह्योंमे म० बुद्ध इस बातका कोई स्पष्ट उत्तर देते नहीं 

१०मनि०. भा० १ ४० २२७५; स्नि० भा० ११ पृ० ६६ व “वीर? 
बे ६ । २-भमबु० प्रृ० १०३०१ै१० । 
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मिलते कि ने स्वेक्घु हैं !' इससे यह टीक नचता दे कि जायुर्मे 
भ० महावीरसे म० बुद्ध अवश्य बड़े थे; परन्तु एक मतप्रवतेककी 
भांति वह सर्वल्घु थे; क्योंकि अन्‍य प्तव मत म० बुद्से पहलेके 
ओ ! इप्रप्रदार भ० मद्दावीरका निर्वाण म० बुढके शरीरान्तसे दो 
वर्ष पहले मानना ठीक है और चूंकि बोडोंमें म० बुद्का परिनिव्वान 
ड० पूर्व ५४३ वर्षमें माना जाता है, इसतल्यि भ० महावीरका 
निवोण है० पृ ५४५में मानना आवश्यक और उचित है। जैसे 
'पहिछे भी यही अन्यथा प्रगट किया जाचुझआा है | 
दिगम्बर भनशासत्रोके कधनसे भी म० महंवीरको जीवन 

.दि० बैन शाखखोंसे पटेनाओंका उक्त प्रकार होगा प्रमाणित दे । 

उक्त मतका. यह छिखा जाचुझा है कि अणिऋ बिम्बप्तारको 
समथेन होता है। मृत्यु भ० महावीरके जीवनमें ही द्वोगई थी 
और उनके बाद कुणिक अनातशन्रु विघर्मी होगया था; जिसे भ० 
महावीरके निर्वाणोपरान्त श्री इन्द्रमुति गौतमने नेनधर्मोनुयायी 
बनाया था| इतिहाससे अणिक्कका प्ृत्युझल ई० पु० ९९२ प्रकट 
है। तथापि सं० १८२७की रची हुई 'अणिकचरित्र ' की भाषा 
'बचनिकँामें है कि 

४ श्रेणिक नीति सम्भालकर, करे राज अधिकार। 

बारह वर्ष ज्षु बौद्धमत, रहा कमेवश धार ॥५श२॥ 

बारह वर्ष तने छित घरो, नन्दप्नाम यह मारग करे। 

तहँ थी सेटि साथि चालिया, तव वेणक नगर जाविये ॥५शो 


नन्‍्दभो परणी खुकुमाल, वष दूसरे रह खुबाल। 
साथ वर्ष श्रमण घर रहे, पाछे आप शराज़संप्रहे ॥५४॥" 


१-धुततनिपात (3. 3. 77; ४) प्० <७वे भमबु० पृ० ११०॥ 


भगवान महावीरका निर्वाभषकाछझ। [१७३४ 
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नन्‍्दश्नोने विसरी राय, तोन बे ज्ु पिता घर थाय। 

आंठ बषनेा अभयकुमार, राज॑गृही आये चितथार ॥५७॥ 

चार वर्षमें न्याय ज्ु किया, बारह वर्षतणां युव भया। 
शअणिक वर्ष छववीस मंकार, महाचीर केवलपद धार ॥५६॥ 
अधिछर १५३” 
इहसे प्रकट है कि श्रेणिककों १२ वर्षो उम्रमें देशनिकाछा 
हुआ ओर रास्तेमें वह बौद्ध हुये | दो वर्ष तक नन्दश्रीके यहां. 
रहे । बादमें ७ वर्ष उनने भ्रमणमें बिताये और २२ वर्षकी उम्रमें 
उन्हें राज्य मिंछा | तथापि उनकी २६ वर्षकी अवस्थामें भगवान 
महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी | इससे प्रत्यक्ष दै कि भ० 
महावीरके सवज्ञ होने ओर घमेप्रचार जारम्म करनेके पहले ही 
म० बुद्ध द्वारा बोद्धपमका प्रचार दोगया था। यही कारण है कि 
देशसे निवाप्तित होनेपर श्रेणिक्न बोड होप्तके थे। इप्त दश्ामें मेन 
शारत्रानुपार भी हमारा उपरोक्त जीवन-संत्रंध व्याख्या टीह प्रगट 


होती है | साथ वी! निर्वोणड्राठ ई० पूर्व ९४५ माननेसे मन०्का 
केवलज्ञान प्राप्ति समय ई० पृ० ९७५ ठद्रता है | हप्त समय श्रेणि- 
कुकी अवस्था २६ दर्षकी थी अर्थात्‌ श्रणिक्का जन्‍म ईं० पु० 
५६८० में प्रगट होता है | राज्यारोहण कालढ्से २८ वर्ष उपरान्त 
राज्यसे अछग होकर उनको म्रत्यु हुईं माननेपर ईं० पूृ० ५५२ 
उनका मरणकाऊ पिद्ध होता है। इपिहाप्से इत्त तिथिक्रा ठीक 
सामअस्य घेठता है। झतएवं भगवान महावीरका निर्वाणकाल ईं० 
पु० ९४५९ मानना उचित दहै। वर्तमान प्रचक्षित वीरनिर्वाण संवत- 
का शुद्ध रूप २४४०० होना उचित है ! ह 





3७७ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
भगवान महावीरकी मुख्य तिथियों । 





१. भगवान महावीरका जन्म” ““““““““ई० पुष्च ६१७ 

२. , ५, गुहल्यागवटं आम 

३. ,, है केवलज्ञान "हा ५ 9 १७५६ 

४. कि ही निबाण बल आफ नें लोन बनी ८2४० न ५६४५ 
(८) 


ञ्क ६5 दर €5९ पे 6५ क ( 
ऑतिम केकली श्रीए जम्वृस्वाम | 
( ईैं० पूषे ५६२१-४४० ) 
भगवान महावी!नीके निवोण लाभ करनेके पश्चात्‌ चोवीप्त 
बधमें श्री इन्द्रभुति गीतम और सुधर्मास्वामी भी 
उनके अनुगामी हुग्रे थे। सुधमोध्वामीके मोक्ष 
प्राप्त करलेनेपर वीर-संघक्ना शाप्तन श्री जम्बूम्वरामीके आधीन रहा 
था। यह अतिम केवली थे। इनके उपरांत इम देशसे कोई भी 
जीव सर्वज्ञ और मुक्त नहीं हुआ है। लोग कहते दें कि नग्वूस्वामी 
अपने साथ ही मोश्ञच् द्वार बंद कर गये थे | 
जम्बृस्वामीका जन्म भगवान महंाबीरके जीवनकालमें हुआ 
था | मगघरेशके रानग्रइ नगरतें एक जहंदाप्त 
नामझ जन सेठ रहते थे [| भिनमती अथवा मिन- 
दासी नामक उनही सुशोछू ओर विदुपी पत्नी थी | जग्बूकुमा- 
.._ १-उपु० परृ० ७१० । २-उप० प० ७०३२ व. जम्बूकुमार चरित 
पृ० १८, किन्तु श्व० आमक्रायमें इनके माता-पिताका नाम क्र१श: रुपर्भदत्त 
'च्‌ धारणि छिल्ना है । रपभदत्त कारप्रपशोन्नी भरष्टी थे । (ेश्ना सं> 
भा० १ अंप्र ए"वीएपशाबकद्धि प०. २. 


अग्बूस्थामी । 


खबादय-जीदन | 


अंतिम केबली श्री जम्बूस्वामी । [ १७६ 
रक्ा जन्‍म इन्दींकी कोखसे हुमा भा |:लिप्त समय यह गर्भमें जाये 
थे उप्तस्मय इनकी माताने हाथी, ध्रोवर, चांबलछोझा खेत, धुम 
रहित अग्नि और जामुनके फक-यह पांच शुभ स्वम्त देखे थे ।* 
जामुनके फठोंको देखनेके कारण इनका नाम “ अम्बूकुमार ? रकक्‍्खा 
गया था। इन्होंने बाल्यकालमें बड़ी ही कुशकता पूर्वक्ष समग्र शरत्र- 
शारत्र विषयक विद्याओंम योग्यता प्राप्त करली थी | ढिन्‍्तु इनका 
स्वभाव बचपनसे ही उदाप्तीन वृत्तिको लिये हुए था। यु होने- 
पर भी इन्हें कोई विकार नहीं हुआ था | 

इनका आदर रानग्रहके रानदरबारमें अधिक था। एकदम 
जम्बूस्वामीकी ऐरलदेशरे राजा मगाडुने अणिकके पाप्त सहाय- 
वीरता ।  ताके लिये एक दुत भेना था | इसका कारण यह 
था कि मृगाझूपर हंधद्टीप (रूुंदा)के राजा रत्नचुलने माक्रमण किया 
था ओर वह उनकी रानकुमारी विलासवतोको बढातु लेमाना चाहता 
था। म्गां ऋछो यह अप्तद्मय था। वह राना अणिकको अपनी काया 
देना चाहता था। इधर नम्बूकुमारके पराक्रम ओर शोयकी प्रशसा 
पहिलेसे ही थी। राजा अणिकने उनहे ही आधीन अपनी सेनाको 
राना मृगांझक्की सहायताके लिये भेमा था। नम्बू कुमारने अपने 
बाहुबल ओर रणशोशलसे रत्नचूलको इरा दिया था। ओर राजा 
मृगांकने प्रस्ञ होकर विलासवतीका विवाह अणिकके प्ताथ किया 
था। एऊ वेहयपृत्रमें इज परक्रम और संग्राम-कोशलूफा होबा 
आमक$छके बनियों' के लिये समुदित शिक्षा पानेका भारश ह ! 
१ शेताम्बर केवर जम्बुवृक्ष देखा बतछाते हैं-( लेखा ४० मा ३ 





१७६ ) संक्षिप्त जनन इतिहास । १७६)  संक्षिप्जन इतिहस। | 
जम्बू कुमारकी मनोवृत्ति वराग्यमई थी। युवावर्या होनेपर 
भी वह सांध्ारिक प्रकोभनोंसे विरक्त थे। एक दिन 
विपुलाचल पवतपर श्री सुधमोत्वामी संघप्तद्ित आये. 
ओर राजा अजातशज्रु रनवाप्त ओर पुरणन सहित वन्दना करनेके 
िये गये थे | नम्बुकुमार भी गये थे और वह्ट निनदीक्षा ग्रहण 
करना चाहते ये; किन्तु सम्बन्धियोंके विशेष आग्रहसे घर वापिप्त 
लोट जाये। रवेताम्बर भाम्ञायकी मान्यता है कि इस्ततमय उनकी 
अवस्था सोलह॒वर्षडी थी और उनने श्रावइके ब्रत घारण किये थे।* 

घरपर जाते ही जम्बू कुमारके माता-पिताकों उनका विवाह 
कर देनेकी फिक्र हुई थी। उनने देखा कि बदि उनका. 
इकलीता बेटा भोगोपभोगकी प्तामिग्नी और सुन्दर रम- 
णियोंक्रो पाकर सांप्ारिकतामें सलम न हुआ तो अवश्य ही उन्हें 
उससे हाथ धो लेने होंगे। यही सोचकर उनने आठ सेठपृत्रियोंसे 
उनका विवाह कर दिया था। माता-पिताके आग्रहसे उनने विवाह 
तो कर लिया; शिन्तु आपने झपनी पत्नियोंके प्रति स्नेहकी एक 
टष्टि भी न डाली । 

बह विवाहके दूसरे दिन ही तपोभूमिकी ओर जानेके लिये. 
उद्यत होगये ! मांने बहुत प्तमझाया और प्रेम दर्शाया | पत्नियोंने 
विषयभोगोंक्ी सारता ओर अपना अधिकार उनपर सुझाबा; किन्तु 
कोई भी जंबूकुमारको दीक्षाग्रहण करनेकी टृढ़ प्रतिज्ञासे शिथिरू 
न कर सका! उसतीक्षमंय ए% विद्युत नाम चोर, नो* जहंदाप्तके 
यहां चोरी करने आया था, नम्बूकुमारके इस वेराग्य और निर्भक्ो 


बेशग्य | 


विवाह । 





4-उपु० पृ० ७०३ । २-जऊँसा स्ं० खें० १ भं० ३-वबीर० पृ० २ । 


अंतिम केवली श्री जँम्बूस्वामी । [ १७७ 


' देखकर परतिबुद्ध दोगया | सबने ही श्री सुधम्भोचार्यके निशट 
जशीकर भिनंदीक्षा ग्रहण करे को | इध समय जनभांतशत्रु भो अपनी 
अंठ *ह प्रकारकी सेनाके साथ वहां भाया था। जेबू झुमारके प्ताथ 
विद्यच्चोरं और उप्तके पांचनों साथी एबं सेठानी मिनंदास्ती और 
हम्बू कृमारकी आठों पत्नयोंने भी मिनदीक्षा ग्रहण कर ली थी ।* 
कुक ९२७ मनुष्य उनहे साथ मुनि हुये थे । नो क्रोड सुबण 
मेंद्राओं ओर इतनी घन-संपदात्वा जग्बू कुमारने मोह नहीं किया था 
और न रमणी-रत्नोंक्ी मनमोह रू रूप राशि ही उनको करतंव्यपथसे 
विचलित कर पक्रो थी | 

.. जम्बूकृपार मुनि होकर सुधर्म्मात्व मीके निहूट तपश्च/ण करने 
ढगे थे। जब उनका डपवाप्त पूर्ण हुआ तो उनका 
प्रथम पारणा रानगृहके सेठ जिनदाप्तके गृरईइमें 
हुआ थी | इसके उपरान्त बहू बने जाकर उश्रोग्र दप करने लगे 
थे। शतांचरोंका कथन है कि वीप्त दषे तक उबने यह घोर तपस्या 
की थी और वह सोलह वकों अवध्थामें दीक्षित हुये थे. | दिग- 
खबर शास्त्रोंमे उन्दं युवावस्थमें मुनि हुमा डिखा है | इप मुनि 
दशाके पद्म 3.+) उ+ सुद्दो सप्तमीके शुभ दिन केवलज्ञानकी 
प्राप्ति हुई थी । इसी दिन छुपरमास्वामी मुक्त हुये थे । जम्बू इुमार 





मुनि जोदन | 
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-अ्तांबर पेशावलिमें चोरदा नाम प्रभव दे और वह जयपुर्के 
गजाका पुत्र था। जम्बूकुमस्फे उपरांत वहीं पद्टपीश हुआ था; किन्तु 
दिगम्बर ग्रन्थ नंदि अथवा दविप्णुक्रो ज्म्बृद्धा उत्ताथिक्रारी बताते हैं। 
जिसापं ० रसूण्ड १ वीर वंश० प्रू० ३ व जैहि० भा० $ ० ५३१ । 
२-उपु० पृ० ७०६५ । ३-जंतास॑० भा० १ बीए वेश्ञा० पू० ९ | ४-जम्वू० 
पृ० ६३ । ५-जैप्रास० खप्ड ६ बी ० पृ८ ३-३। ६-जस्वृ० पु० 
६३ वे उपु«० पृ ७3१० १२ 


श्७्ट ] संक्षिप्त जन इतिहास । 
सवज्ञ होऋर चालीप वर्ष तक भिनधम का प्रचार सत्र करते रहे ये। 
इनका भव नामक रेष्य प्रख्यात था। विद्यचो? भो महातपस्तरी मुनि हुये. 
थे। उनने भी चहुँओर विहार करके घमंक्ली मन्दाकिनी विस्तृत को 
थी। एक दफे मथुरामें उनपर एक वनदेवताने घोर उपप्तर्ग किया था; 
मिप्तमें वह दृटपरिकर रहे थे| बारह वष तक तप करके वह स्वोध- 
सिद्धिमें अह्मेन्द्र हुये । भद्दं दाप्त सेठ घमाधिमरण पृ्वक छठे स्वगमें 
देव हुये। भिनमती सेठ।नी एवं अन्य महिलायें भी माकर देव हुई थी। 
बद्यपि अम्बकुमारका विद्ार और घम्र प्रचार प्रायः समग्र 
सर्वेक्-दशामें देंगमें हुआ था; ड्रिन्तु ऐपा माद्धत होता है कि 
धम्प्रयार। बंगाल और विह्ारसे उनका प्म्पकः विशेष रहा 
था| सुपर्मा ओर जम्बृस्वामी पुण्डबडनमें विशेष रीतिसे घमेंपचार 
करने आये थे ओर उपरांत यह स्थान ननोंछ्ा मुख्य केन्द्र होगया 
औ।। कहते हैं कि जम्बृम्वामीको निर्वोण लाभ भद्रबाहुके जनन्‍्म- 
स्थान को टिकपुरमें हुआ था, किन्तु भगवान सच्चकीतिके शिष्य 
ब्र० भिनदापसने उनका निवाणस्थान निपुलाचक पर्वत बतलाया 
है। उधर दि० जनोंडो मान्यता है कि जम्बूस्वामी मथुराखे 
मोक्षघाम प्िघरे थे । उनकी इस पवित्र स्मृ तिमें वहांपर वार्पिशन्न 
मेला भी भरता है। अतः निश्चितरूपमें यद्यपि यह नहीं ऋद्दा भा 


अनीीतखद ीती ली िय»-ाी-> न, 
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१-उपु० पृ० ७१०; किन्तु एक प्राचोन गाथामें यह खमय ३८ 
चषे लिखा है। ('अठतीस वास रहिये केवलणाणीय उक्षिद्रों ॥ ) शतां- 
जर ४४ वर्ष ओर कुछ आयु «८० वषशो बताते हैं। जैसा सं० खण्ड 
३ वीर वेजश्ञा० पृ० ३। २-उपुष पृ० ७१० । ३>“अम्बू" पृ० ६४०६७ | 
ड-बीर बे ३ पृ० ३७० | ७५-पू्े व राजा वल्ीकथे-जेहि० भा० ११९ 
ए«० ६३१९॥ ६-जैहि३ भा० १९ पृ० ६१९५। 


अंतिम केवली श्री जम्बूस्रामी । [ १७९ 


सक्ता कि जम्बूत्वामीका निवोण स्थान कहां था; किन्तु नन मान्यता 
और मथुशके भेन पुरातत्वकों देखते हुये मथुगर्में उनका मोक्षश्थान 
होना ठी% नचता है। विपुलाचल परतपर उनने दीक्षा ग्रहण की 
थी, यह स्पष्ट है। संमवतः इपीपरसे ब्र ० निनदाप्तने उनझ्ा निर्वाण- 
स्थान भी उसे ही लिख दिया है | कोटि पुर प्माषिस्थान कहा 
जाता है । संमव दै, वह केवलज्ञान स्थान हो | वह पुण्ड्वद्धन 
देशऊझा कोटिवष नामक ग्राम अनुमान किया गया है; जद्ांसे गुप्त 
व पालब्रशी रानाओंक्े सिक्के मिले हैं।। संमवतः हमसी समय अतःरुत 
केवलियोंमें सवे अंतिम श्रीघर नामऋझ केवडी कुण्डलूगि रेसे मुक्त हुए 
थे। इस समय भगवान महावीरको मोक्ष गये ६२वबष होचुके थे। 
श्वेतांबर सम्प्रदायक्ी मान्यता है कि जम्बू कुमारके समयमें भी 
' तास्वरीय सगवीन पाधचनाथक्षी शिप्य-परम्परा अछृण मौजूद 
कथन । थो ओर रत्नप्रभसूरि आचार्य पदपर नियुक्त ये । 
उन्होंने वोरप्रभूके मोक्ष जानेके बाद पचदहत्तरवे व्षमें ओहसा नम- 
रक्की चामुण्डाओो प्रतिबोध कर ऊतनेछ जीवोंछो अमयदान दिया 
था ओर वहांके परमार वशों राना श्री उपलद्देव एवं अन्य छोगोंछ्े 
जेनी बनाकर उपकेश जातिका प्रादुभाव् किया था | जितु दि० 
शासत्रोंका कथन है कि भगवान प!श्के तोथके मुनि बोर संघर्मे 
संभिकछित होगये थे। श्वतांबरोंके “ उत्तराष्ययन्सूत्र ' से भी यही 
प्रगट है | परमार वेशकी उत्पत्ति अर्वाचीन है, इस कारण 
जम्बूस्वामीके समय परमार वंशी राभाऊा होना अशकय है | 
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.. (६) 
ननन्‍्दू>कंश 
( ६० पृष्ठ ४५९-३२६ ) 

शिशुनागवंशके अतिम दो रानाओं-नन्दवर््धन और मदान- 
न्दिका उछिख पहिले किया जाचुहा है; किन्तु इनके 
नामके साथ “नन्‍द! शब्द होनेके कारण, यह नन्द- 
वंशके राजा अनुमान किये जाते हैं। नंदवंशमें कुछ नो राजा अनु- 
मान किये जाते हैं; किन्तु मि० जायसवाल “नव-नन्द ! का अथ 
“नवीन-नन्द' करते हैं ।' इस प्रकार नन्दवद्धन ओर मद्ानंदि तथा 
महा।देवनन्द्‌ व नन्द चतुथ प्राचीन नंदराना ठइरते हैं । क्षेमेन्द्रके 
 पृवनन्दा: ” उल्लेखसे भी इनका प्राचीन ननन्‍्द होना प्िछ है। * 
नवीन नंद राजाओंमें कुछ दोका पता चलता है। इप्त प्रकार कुल 
छे राजा नंदवंशर्म हुये प्रगठ होते हैं | कवि चन्दबरदाई (१२ वीं 
श० ई०) ने 'नव' का अथ नी किया था; किन्तु वह श्रम मात्र 
है।' दिन्दूपुराणोंके अनुसार नंदंशने १०० वर्ष राज्य किया था 
किन्तु जनग्रन्थोंमें उनहझा राज्यकाल १९५ वष लिखा मिछता है। 


नथ-ननन्‍्द । 


(2०००० बम कजज्ज्-+- < चना नरक >+-मन्म_म 


>अवबिओसो, भा० १ प्‌ <७-सिहझन्दर महानकों वृष नन्‍्द्‌ 
ध्षिद्ाम्नन पर मिठा था (३२६ ४० पू० ) ओर चन्द्रगुपने दिसम्बर 
ईुँ० पू० ३२६ भे अंतिम नन्दकों परास्त किया था। इस कारण भि० 
जायसवाल एक मद्दोनेम आठ राजाओंकछा होना उचित नहीं समझते । 
२-अहिइ पृ० ४५ । ३-जबिओसो, भा० १ पृ० <<...बव भाप्रारा० 
भा० २प० ४३। ४न्‍्इरि० भूमिका पृ० १२ व बिलोकप्रज्ञतति गाथा 
९६-६ पालकरज्जं सड्टि इगिसय पणत्रण्ण विजयव्धच॑भवा। ) जैन प्रंथोंपें 
इस वेशरा नाम * विजयवंश ' लिखा है। 
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विद्वानू लोग जैनोंकी इस गणनाप्ते सहमत नहीं हैँ ।. बह पालक 
रानाके गाज्यकाल सम्बन्धी ६० वर्ष भो इन्हीं १९५ वर्षों प्रम्मि- 
लित करते हैं ।* ओर नेनोंकी यह गणना भारतीय इतिहास 
नितान्त विलक्षण बतदाते हैं | द 
यद्यपि नन्दवंश्की प्रचीन शाखाके दोनों रानाओं छा वणव 
«.. पढ़िले किंचित्‌ लिखा जाचुुा है; दिन्तु वह पर्याप्त 
मेखिवदन। नहीं है। नन्‍्दवडन्‌का नाम नन्‍द! था और वद्धन 
उप्तकी उपाधि थी; निप्तसे वह महानंदसे थक प्रगट द्वोता है । 
उप्तका सप्बन्ध शिशुनाग ओर लिच्छवि, दोनों ही बंशोंसे था | 
उप्तको माता संभवतः लछिच्छवि कुलकी थी | मि० जायप्तवालने 
उप्तको चालीमप् वर्षतक राज्य करते लिखा है | नन्दवर््धनके समयमें 
ही बीडोंकरा दूसरा संघप्तस्मेलन हुआ था। इप्ती कारण बोडोंके 
द्वारा व्यवहवत इनका अपरनाम “ कालाशो$ ! अनुमान किया गया 
है । ननन्‍द प्रथम अथवा नन्दवद्धनने अपने राज्यक्ा विह्तार खुब 
फेलाया था। यही वनह है कि वह 'वद्धत'की सम्मानसुचक विरू- 
दसे विमृषित हुये थे। ननन्‍्दवडेनूने अपने राज्यके दशवे वर्षपं 
प्रयोतराजाको जीतकर ग्रवन्तीपर अधिकार जमा लिया था. 
मादम होता है कि उप्तने एक भारतव्यापी 'दिग्विनय' की 
थी | इप्त दिग्विज्ञममें उप्तने दक्षिण-पूर्री और पश्चिमीय समुद्रतट- 
वर्ती देशोंको अपने राज्यमें मिला लिया था। उठत्तरमें हिमारुय 
पवेतके तराईके देश नीत हछिये थे | काइमीर और कलिडको भी 


आप हे हा पा दल जा 
भा० १ पृ० ८९... । । 


१८२ ] . संक्षिप्त नेन इतिहास । 
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उप्तने अपने आधीन कर लिया था | ई० पू्ष ४४९-४०९ में 
पारस्थ-प्ताप्राज्य नष्ट होने ढुगा था | इसी अवप्तरपर नन्‍्दवद्धनने 
कास्मीरसे ७ टते हुये तक्षशिक्तावाले पारस्थ राज्यका अन्त कर 
दिया था | उनकी यह दिग्विनय उनके विशेष पराक्रम, श्ोय और 
रणचातुयका प्रमाण है । नन्दवद्नने अपने राज्यारोहण काल्‍्से 
एक संबत्‌ भी प्रचलित किया था, जो ई० पू० ४९ ८से प्रारम्भ हुआ 
भा ओर जल्बेरूनीके समय तक उसका प्रचार मथुरा व कन्तौनमें था [# 
उन्हें जेनपर्मसे प्रेम था, यह पहिले ही लिखा नाचुका है। सर जाने 
ग्रीयेसंन सा० कहते हें कि नन्दरानाओंका ब्राह्मणोंसे ढेष था |+ 

ननन्‍्द ह्ितीय अथवा ' महा ' नन्‍्दके विषयर्में कुछ अधिक 
परिचय प्रायः नहीं मिलता है | हां, इतना स्पष्ट 
है कि उनके समयमें तक्षशिला तक नन्द्राज्य 
निष्कृण्टक होगया था। म्रसिड वैयाकरण पाणिनि मद्दा नन्‍्दके मित्र 
ये ओर वह तक्षशिलासे पाटालिपुत्र पहुंचे थे ।* यह भी सच है कि 
महा नन्दकों एक रानी शुद्धा थी ओर उप्तके गर्भसे महा-प्मनन्दका 
अन्म हुआ थी | इसका राज्यकाल ई ०पुवं ४ ०९-३७४ माना जाता है | 

महानंदकी शुद्रा रानीके गरभसे महापड्मक्ना जन्म हुआ था। 
इसने नन्‍्द राज्यके वास्तविक उत्तराधिकारी शपने 
सोतेले भाईको धोखेसे मार डाला था और स्वयं 


१-जदिओसो ० भा० १ पृ० ७७-८१ | *:जबिओसो०७ भा० १३ 
न २४० । + अहिइ० पृ० ४५ | २-जविओोसो ० भा० १ पृ० ८२१. 
अराइ० भा० १ पृ० ५८०५९ व अहिह० पृ० ४१। कुछ लोग कहते 
है कि सांप्रदायिक देरसे ऐसा लिखा गया है। -: औ जा हे 


महा न 


महां पद्मनन्द । 





नन्द-वेश्ञ । [१२८३ 
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राजा बन बैठा थी | प्राचीन मेन कानूनकी दृष्टिसे बद्यपि महा- 
ननन्‍्दका शूद्रा सत्रीसे विवाह करना टीऋ सिद्ध होता है; किंतु इस 
विवाह संचधसे उत्पन्न हुआ पुत्र महापद्म केवल भरण-पोषणके 
योग्य सहायता पानेझ्ा अधिझारी ठट्रता है। वह राज्यसिहासनपर 
आरूड़ द्वोनेफे योग्य अधिकार नहीं रखता था ! राना उपश्रेणिकके 
सबंघमें भी यही बात घटित हुईं प्रतीत होती है । वह एक भीलक 
कन्याको इस शतपर विवाह लाये थे कि उप्तके पृत्रकों राना बना- 
येंगे | हतु शासत्र ओर नियमानुसार अ्रणिक ही राज्य पानेके 
अधिकारी थे। दृठात्‌ उपअ्णिक महारानने अपना बचन निभानेके 
लिये, अणिकक्नी देशसे निर्वासित कर दिया था; यह प्तवर कुछ 
लिखा जाचुका दे । महाप्मझ्लो इस नियमका उल्लंघन करना पड़ा 
था ओर उप्ने वास्तविक उत्तराधिकारीक्नी जीवनछीला अप्तमयमें 
ही समाप्त करके स्वयं नन्दराज्यकी बागडोर अपने द्वाथर्में लो थी। 
मालूम दोता है [४ इस घटनासे नमन रुष्ट हुये होंगे और मद्दाप- 


झग्ले घणाकी दृष्टिप्ते देखने लगे होंगे। यही कारण है कि महापञ्म 
द्वारा जनोंके सताये मानेका उलछेख मिलता है ।* 


उड़िया भाषाके एक ग्रन्थमें ( १४वीं श० ) मण्पके नन्द- 
रामाको वेद घमोनुबायी लिखा है । उपर जेनोंके हरिषेण कृत 
कृथाकोषमें (८वीं श०) भी एक नन्दरानाको ब्राह्मण पर्ममें दीक्षित 
करनेकी कथा मिलती द्वै। वहां महापद्मय नामक एक नेन मुनिने 


१-जबिओछो भा० १ पृ० <७ व भाप्रारा० भा० २ पृ० ४५ 
व अहिः पृ५«- ४०-४१ । २-अेका० । ३-भगवतीसूत्र-भाज० 
मा० ९ पृ० ५८,,. ४*जविभोसो० भा० ३. ४० ४८२। ५्झ्स 
कमाकोपके अलुसार “ आराधना कथाकोष ” भा० ३ 7१० ७८-८१ । 


१७४) ॒ संक्षिप्र जन इतहात। 


अमन तक लक 28:00: कल 090 022: 7: 00 कक कद अल मर 
उनको प्रतियुद्ध किया था | हमारे विचारमें यह मद्दापद्म नाम नेद- 
सनाडा ही घोत 5 है। नो हो, इतना स्पष्ट है कि नंदराना बह्म- 
जोंके हेषी थे और वह मेनधममसे प्रेम रखते थे। उनका भन 
घर्मोनुयायी होना कुछ आश्रयेननक नहीं है। इन नव नंदोंके 
मंत्री निश्पन्देह नन घमोनुयायी थे। महापद्मझ्ा मंत्री इल्पक 
नामझ था ओर इपझआ ही पृत्र भगाड़ीके ननन्‍्दक्ना मंत्री रहा था । 

मह।पद्मनन्दमें अपने दादा नन्दवदध नके समान क्षात्रशक्ति 
ओर रणकोीशलऊ़ो बाहुल्यता थो। उप्नने नेदराज्यको 
विस्तृत बनानेके प्रयत्न किये थे। उप्तने कोशाम्पीको 
जीतकर वहांके पोरवर्बशकझा अत किया था| गंगा व जमनाकी तरा- 
ईवाले और भी छोटेर स्वापीन राज्यों-पांचाठ, कुरु आदिकों 
उप्तने अपने अधिक्वारमें कर लिया था | इमप्रकार कुशलूतापूर्वक 
चह ई० पूरे ३३६-३३८ तह राज्य करता रहा था। मद्ठापअके 
पहिले महानन्दके वास्तविक उत्तराधिक्रारी दो पुत्र ननन्‍्द महादेव 
और नंद चतुर्थ कुड ३७४ से ३६६ ई० पृर्वेदक नाममात्रको 
राज्याधिशारी रहे थे । उनका संतक्षक महाप्म था ओर अन्तमें 
उप्तने ही राज्य हथिया लिया यथा | 

अतिम नन्द घकल्य अथवा घननन्द था। यह बड़ा छारूची 
था| इपद।| मंत्री स्क्टाक जैन धर्मानुयायी था; 
गो अन्तर मुनि होगया था।' इसके पुत्र- 
स्थुरूमद्र और श्रीयक थे | स्थुछमद्र भनमुत्नि होगये थ्रे श्लौर श्रीय- 


१०अहि ० पृु० ४५-४६ । २-कैडिह ० पृ० १६४ । ३-हिलिम० पृ० ४५॥ 
४-जविओसो ०, स्र,० १ पू० ८९-९० । ५-आक० भा० ३.ए० ७८-८९ ॥ 


राज्य-गद्धि | 


अन्तिम-ननन्‍्द । 


नन्‍द्रबश । [ १८७ 
कको मंत्रीपद मिका था। इस्ीका अपनाम संभवतः राक्षप्त 
झा 4* घननन्दम इतनी योग्यता ब्रढीं भी कि वह इतने विस्तृत 
शज्यको समुचित्र रीढिसे संभाक लेठा; यद्यपि उप्त प्रमय भारतमें 
वह सबसे बड़ा राना समझा जाता था। यूनानियोंने उम्तको मगष 
ओर कलिड्डका राजा लिखा है ओर बतलाया है कि उसकी सेनामें 
२ लाख पेदल सिपाही, २० हजार घुड़तवार, २ हजार रथ और 
३ या ४ हमार हाथी थे। यूनानियोंने यह भी लिखा है कि 
उप्तकी प्रजा उम्तसे अप्रत्तत्तन थी। उधर कडिंगमें ऐर वंशके 
एक रानाने घननंदसे युद्ध छेड़ दिया | घननन्द उसमें परास्त हुआ 
आर किंग उप्तके भधिक्रारसे निकल गया था।* इचर चाणि- 
क्यक्ी सहायतासे चन्द्रगुत्तने भी नन्द॒पर आक्रमण कर दिया था। 
नन्दुझ्का सेनापति भद्रमाल था। इम युद्धमें भी उप्तको द्वार हुईं 
और उसके प्ताथ ही ई० पू० ३२६ में नंदवंशकी समाप्ति होगई 
भी |. कहते दें कि इतने ही ननोंके तीथ पश्चपहाड़ीका निर्माण 
पटनामें कराया था ॥४ 





१-हिलिजे० प्ृ० ४५। २-मुद्रा० नाटक्में नंदराजाके मंत्रीका नाम 
यही है। इसका भी जैन होना प्रगट है। वीर वषे ५ पृ० ३८८॥ 
३-अहिइ० पृ० ४००४१ । ४-जविश्योसोी० भा० ३ पृ० ४८३। 
५-मिलिन्द्‌० २१.४७ । ६-चीमी-छोग ननन्‍्द्रराजाकी मृत्यु ईं० प्रृत्रे ३२७ 
० शलाते है । ऐशिण भा० ६ पृ० <७ । ७-अदिरु० पु० ४#%॥ 


१८६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


( १० ) 
सिकन्दर महाकका अऋकनण ओर 
तत्कालीन जन साथ । 
(३० पृ० +२७-२२१ ) 

यूनानमें मेप्तीडन नामक ए5 छोटेसे देशका राजा फेलकूस 

( फिलिप ) था। इसीका पुत्र सिदन्द्र था | 

33७23%७38 सिकन्दर बड़ा साहसी, पराक्रमी और प्रतिभा- 
शाली था। उप्तने अपने पिताके छोटेसे राज्यका खूब विस्तार क्रिया 
था। ओर वह बड़े साम्राज्यडा स्वामी था। तीन वर्षेमें (३३४- 
३३१ ई० पु०) उप्ने एशिया माइनर, सिरिया, मिस्र, ईरान, 
आदि देशोंको जीठ लिया था ओर फिर भारतको नीतनेका संकरुप 
करके वह फरवरी अथवा माच पतन ३२२६ ई० पृ० में ओहिन्द 
नामक स्थानपर सिंधु नदी पार करके भारतमें झापहुँचा था। पहिले 
ही उप्तके मार्गमें तक्षशिलाका हिंदू राज्य भाया था; किन्तु यहांके 
शिशुगुत्त नामक रामाने सिदृनन्दरका विरोध नहीं किया था। उसने 
एक मित्रके समान उप्तका स्वागत किया था। हस्त प्रकार भारतवर्षमें 
पहिले पहिल सिकन्दरके प्म्मानित होनेमें तक्षशिलाधीश और पुरु 
" ( पोरस ) एवं अन्य रानपुतोंक्ा पारस्परिक मनोमालिन्य ही मूल 
कारण था | पुरु ओर णन्‍्य राना लोग तक्षशिलापर कईवार 
चढ़ाई करते रहे थे। पिकन्दर तक्षशिलाघीशके इस त्वागतपर बड़ा 
प्रत्तत्त हुआ और उप्तने उसे तक्षशिल्ाका राज्य पुनः सोंप दिया | 
किन्तु पुरु (पोरस)ने, नो सिंधु ओर झेलम नदीके बीचवाले देशपर 


सिकन्दर-आक्रमण व तत्कालीन जन साधु । [ २८७- 


राज्य करता था, उप्तकी अघीनता स्वीकार नहीं की थी। पुरुने 
बड़ी वीरतासे लड़ाईमें सिकन्दरका सामना किया था; किंतु उसके 
हाथियोंने बड़ा धोखा दिया और हृठ'त्‌ उप्नने सिकन्दरका आधि- 
पत्य स्वीकार कर लिया था | 
इप्त विनयके बाद सिकन्दर अगाड़ी पुत्र दिज्ञाओ ओर बढ़ा 
था ओर व्याप्त नदीके क्विनारेपर पहुंचा था। यहां उप्तकी सेनाने 
जवाब देदिया-वह थक गई थी | उप्तने अगाड़ी बढ़नेसे इन्कार 
कर दिया था। बरवश सिकन्दरकों वापस्त गपने देश ढछौट जाना 
पड़ा था | झेलम नदीके पाप्त उप्के सनिक्नॉने दो हमार नाबोंका 
बेड़ा तेयार कर छिया और उप्तपर पवार होकर अक्टूबर सन्‌ ३२६ 
ई० पु० में वह झेलम नदीके मार्गसे वापस्त हुआ था। मार्गमें उसे 
कठिन कठिनाइयां झेलनी पड़ीं और द॒ठ् महीनेकी यात्राके बाद 
वह फारस पहुंचा था | जून सन्‌ ३२३ ई० पृ० में बेबीलनमें 
३२ दषकी अवस्थामें सिकन्दरका देहान्त होगया था। उप्तका 
विचार सिन्ध ओर पंजाबको अपने साम्राज्यमें मिला छेनेका था; 
किन्तु अपनी अ्प्तामायिक मृत्युके कारण बह ऐसा नहीं कर सका: 
था। उस्तको मृत्युके बाद उप्तका साम्राज्य छिन्नमिन्न होगया और 
भारतके उत्तर-पश्रचिमीय सीमावर्ती प्रदेशपर जो उप्तका अधिकार 
कुछ जमा था; उसे चन्द्रगुप्त मोयने नष्ट कर दिया थी | 
यूनानियोंके इस आक्रमणका भारतपर कुछ भी अप्तर नहीं 
यूनानियोंके आक्रम- ऐड़ा था। भारतकी सम्बता और उसके- 
णका प्रभाव। आचाएर-बिचार छछुन्न रहे थे। भहतीयनि' 
१-भाइ० प्र० ५५-५८ । ं 


3८८ 3 संप्तिप्त जन इतिह्मस | 


यूनानी सम्बताकों ग्रहण नहीं किया था। सिछल्दरक्ा माहज़- 
आक्रमण एड तेन आंधी थी; जो चटसे मारतके उत्तर-पंश्चिमीत्र 
देशसे दोती हुईं निक्रछ गई | उप्तसे भारतका विशेष अद्ठित भी 
नहीं हुआ था । यही क्षारण दे कि भारतवास्ती सिन्द्रको श्ञीघ्र 
ही भूल गये थे। किप्ती भी ब्राह्मण, नन या बोडग्रेथमें इस गाक्र- 
मणका दणन नहीं मिलता है| गितु इम्र आक्रमणक्ा फल इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इसके ढारा सेसारकी दो सम्ब और 
प्राचीन जातियोंक़ा प्रम्पके हुआ था | यूनानियोंने भारतवर्षके विद्वा- 
नोंसे बहुतमरी बातें सीखीं थीं और यहांके तत्तज्ञानका यूनानी 
दाशनिकोंके विचारोंपर गहरा प्रभाव पड़ा था। सिकन्दर ओर 
उसके साथियोंझ्ा विशेष संप्तगे द्गम्बर नेन मुनियोंसे हुमा था । 
परिणामतः यूनानियोंमें अने ऋ विद्वान “अहिंपा परमो घमेः” सिद्धांत 
पर मोर देनेकों तुल पड़े थे । इन लछोगोंने नो भारत एवं नेन 
मुनियों ( (+ए7770800|79868 ) के प्रम्बन्धमं जो बातें लिखी हैं; 
उनका सामान्य दिग्दशन कर छेना समुचित है | 
भारतवर्षके विषयमें यूनानियोंने बहुत कुछ लिखा है, मगर खा्त 
रद भानने योग्य बातें यद् हें कि वह उप्त समय भारतक्ी 
जनसंख्या तमाम देशोंसे अधिक बताते हैं; नो अनेक 
संप्रदायोमें विभक्त था और यहां विभिन्न भाषायें बोली जाती भीं।' एक 
संप्रदाय ऐसा भी 'है कि न उप्के अनुयायी किप्ती नीवित.माणीको 
१-पेथागोर्‌ख ऐशवा ही उपदेश देता था ( देखो ऐड० प्ृ० ६५) 


ओरे पोरफेरियश्न ( 720000५ए73078 ) ने मरांध निषेध पर एक अन्य 
लिखा था। (ऐइ० १० १६९) | २*ऐह० प० १ । 


__ सिकन्दर-आऊरर्ण वें तस्कोलित जैन साधु [ १८९ 
मारते हैं और न खेनो करते हैं। वह धघरोंनें नहीं रहते। ओर 
शाझाहार करते हैं| वह उप्त जनानक्ी प्रयोगमें छाते हैं मो मपने 
आप एथ्वीमें उपभता दे ई ओर मऋई (७॥००) नेघा होता है ।* 
बहुत करके यह वर्णन जेनोंके ब्रती आ्रावडोंकी लक्ष्य करके लिखा 
गया प्रतीत होता दै | ब्ाह्मणोंमें कतिपय ऐसे भी थे, जो माँस 
नहीं खाते और न मद्य पते थे। भारतवासियोंकों यूनानियोंने 
मितव्ययी किन्तु आाभूषणोंके प्रेमी लिखा है। उनने मिश्रदेशके 
समान यहां भी स्तात जातियों छा होना लिखा है; (किन्तु यह राज- 
नेतिक भअपेक्षसे प्तात भेद कहे जापक्ते हैं। 

चेसे चार मातियां-ब्राह्मग, क्षत्री, वेश्य, शुद्व-यहां थीं । 
रुषक लोग अधिक संस्थामें थे | वे बड़े साल ओर दवालु थे | 
उन्हे युद्ध नहीं करना पड़ता था। क्षत्री लोग युद्ध करते थे। 
प्रत्येक जातिके लिये अपना व्यवत्ताय करना अनिवा् था। युद्धके 
समय भी खेती होती रहती थी। कोई भी उनको नहीं छेड़ता था, 
फप्तकका $ भाग स्वयं रखते और शेष राजाओं देते थे।" भार- 
तीय घने बुने हुए कपड़ेको लिखनेके काममें छाते थे | 
... आारतमें अगगझ॥ -हुस्यता और विशेषता थी। उनझा 
शरोर गठन साधारण मनुप्योंप्ते कुछ विक्षेपत रखया था और उप्का 
उन्हें गर्ब था| वह शिल्प ओर छलिव कलाओं में खूब निपुण थे | घर- 
तीमें शाक्र और भनान हो उगता ही है परन्तु लनेक् प्रकारड़ी घातुयये 
मी निऋछती थीं । सोना, चांदी और छोद्ा विशेष परिणामर्मे निकछता 
ु >ऐद० पू० २। २-ऐइ० पृ० १८३ ॥ ३-ऐइ० पृ० ३८५ 
४-ऐह «मे पृ० ४०-४३। ५-ऐइ० प० ६-ऐ३० पृ० ५६। 
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-बताया है। नदियोंसे भी सोना निइछता था। इसीकारण कहा जाता 
है कि भारतमें कमी अद्काल नहीं पड़ा भोर न किप्ी विदेशी रानाने 
भारतको विन्ञय कर पाया | उनमें झूठ बोलने ओर चोरी करनेका 
प्रायः अमाव था। वे गुणोंका आदर करते थे | वृद्ध होनेसे ही 
कोई आदरका पात्र नहीं होता | उनमें बहु विवाहको प्रथा प्रचलित 
थी | कहीं कन्यापक्षकों एक जोड़ी षेक देनेसे वरका विवाह होता 
था ओर कहीं वर-इन्या स्वयं अपना विवाह करा छेते थे | 
स्वयंवरकी भी प्रथा थो। विवाहका उद्देश्य कामतृप्ति और संतान 
वृद्धिमें था। कोई २ एड थोग्य साथी पानेके लिये ही विवाह करते 
भे। वे छोटीपी तिपाईपर सोनेकी थालीमें रखकर भोनन करते 
थे | उनके मोननमें चांवल मुख्य होते थे | 

यूनानियोंने भारतवर्षके तत्ववेत्त।ओं डरा वर्णन किया है, वह 
बड़े मार्क है। उन्होंने भाग्तही स्तात 
जातियोंमेंसे पहली ज्ञाति इन्द्दीं तत्ववेत्ता- 
ओंकी बतलाई है | इनमें ब्राह्मग और श्रमण यह दो भेद प्रगट 
किये हें ।* ब्राह्मग लोग कुल परम्परासे चली हुई ए% जाति 
विशेष थी । अथोत जन्मसे ही बढ़ ब्राह्मण मानते थे | किंतु 
अ्रमण सम्प्रदायमें यह बात नहीं थी | हरकोई बिना क्रिप्ती नाति- 
पांतके भेदमे श्रमण होप्तक्ता था। ब्राह्मणोंडा मुख्य कार्य दान, 
दक्षिणा लेना ओर यज्ञ कराना था। वे प्लाहित्य रचना और वर्षफल 
भी प्रगट करते थे। वर्षोरम्ममं वे अपनीर रचनाथ लेकर राभदर- 
१-मेऐइ० पृ० ३९-३३॥ २-ऐडमे० पृ ७०-७१ । ३-ऐइ६०७० 
पु० ३८। ४-मेएइ० पृ० २२१२। ५-मेऐह०, ४० ७१। ६-मेऐइ«, 
पू७ ७छ४। ७>मेऐइ०, १० ९५८ | ८ल्‍>ऐइ० पृ० १६५ व १८२॥ 
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रबारमें पहुंचते थे और मान्यता पाते थे। यदि उनका वर्षफछ 
आदि कोई काये टीक नहीं उतरता तो उन्हें जनन्‍्मभर मोन रहनेक्ी 
आज्ञा होती थी । इतत कायमें भ्रमण मी भाग ले पक्ते थे | 
ब्राह्मणोंमे ऐसे भी थे, जो वानप्रस्थ दक्चामें रहते थे | 
श्रमण भी कई तरहके थे; ऊतु उनमें मुख्य वह थे नो नग्न 
 जैस्नोलेफिल्ट * देते थे। यह बाह्मण और बोडोंसे भित्र थे।* 
द्गम्बर जैन इनको विट्ठ/्नोने दिगम्बर जन मुनि माना है; 
साधु थे । यद्यपि कोई विद्वान इन्हें आनीविऊ प्ताघु भनु- 
मान करते हैं | किंतु इनका यह अनुमान निरमृु है। यूनानियोंने इन 
नग्न प्ताधुओंकी शिन विशेष क्रिगाओंका उछेख किया है; उनसे 
'इनका दिगम्बर जेन मुनि होना तिड है। उदाहरणके लिये देखिये:-- 
(१) यूनानियोंका कथन है कि “ श्रमण कोई शारीरिक 
परिश्रम (],09०प्ार्आरम्भ) नहीं करते हैं; नग्न रहते हैं; पर्दे 
खुली हृवामें ओर गरमियोंमे खेतोंमें व पेड़रोके नीचे शाप्तन जमाते 
हैं; ओर फलोपर भीवन यापन करते हैं |” यह सब क्रियार्यें 
जन मुनियोंके नीवनमें मिलती हैं । मन मुनि आरम्मके सर्वथा 
त्यागी होते हैं । वे पनीतक स्वयं ग्रहण नहीं करते यह बौद्ध- 
शास््रोंसे भी प्रगट है | उनका नग्तभेष भी मेनशास्त्रोंके मनुकूल 
है; नसे कि पहले लिखा जाचुका है। वनों और गुफाओं आदि 
'एकान्त स्थानमें मेन मु निको रहनेक्ा आदेश है। तथा वह निरा- 
मिषमोनी ओर उद्िष्ट त्यागी होते हैं । 


१-ऐडइ० पू० ४७। २«>अप्तिउ- २+।० १ कि० ३-३, प्ृू० ८६. 
३०ऐ१० ह० ड४ड७। २«“ममबु० पू २२३ । 
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(२) 'श्रमण नग्न रहते, कठिन परीषंद संहन करते ओर 
किंप्तीका निमंत्रण स्वीके'र नहीं करते हैं | उनकी मान्यता जन- 
साधीरणमें खूब है |” मैन मुनि कठिन परीपह सहन करने ओर 
निमंत्रण स्वीकार करनेके लिये प्रसुयात हैं | 

(३) इन्डियाके सघु नग्न रहते ओर कोह काफका (0&0- 
2४४७४) बर्फ तथा सर्दीक्षा वेग बिना संक्रेश परिणामोंके सहन करते 
हैं और जब वे अपने शरीरको अग्निके सुपुर्द कर देते हैँ और 
वह जलने लगता है, तो उनके मुखसे ए% भाह्द भी नहीं निक- 
लती है । सर्दी, गर्मी, देश जादि बाईस परीषहोंकों मेन मुनि 
समतामावसे सहन करते हैं उनको शरीरसे ममत्व नहीं होता । 
अंतिम पमयमें वे सछेखना व्रत करते हैं और प्राणान्त होनानेपर 
अग्निचिता उनकी देह भष्म होनाती है । कल्याण ((र७]&708) 
नामक एक जन मुनिके सछेखना व्रतका विशद वर्णन, यूनानियोंने 
किया दे निन्नमें उप्तको प्रकट करते हुये इस विषयका स्पष्टीकरण 
होनायगा । आन भी जन साधु इस ब्रतक्ा अम्पाप्त करते हुये 
मिलेंगे । इससे भाव आत्महत्याक्रा नहीं है । 

(४) 'उन (भारतीयों) » तलवबेत्ता, निनको थे 'मिन्‍्मोत्तोफिस्ट 
दहते हें, मात: कारसे सुर्याश्त तक सुयक्की ओर टक्टडी छगा, 
कर खडे रहते हैं | खूब जलती हुई (तपर वह दिनभर सभी इश्त 
पैरसे और कभी दृप्तरेसे स्थित रहते हैं । यहांपर मेन मुनियोंझो 
आतापन योग नामक तपस्याका प्ताषन करते हुये बताया गया है | 
- (5) साधारण मनुष्योंको संयमी और संतोषमय जीवन वितानेकी-- 


___ सिकन्दर-आक्रणण व तत्कालिन जैन साधु [ १३१ 


सलाह इन श्रमणोंने दी थी।. नेन मुनि सदा ही ऐसी शिक्षा 
दिया करते हैं | के 
(६) श्रमण और श्रमणी ब्रह्मचयपूर्वक रहते हैं । भ्रमणी 
तत्वज्ञानक्का अम्पाप्त करती हैं। मेनसंघके मुनि आर्यिक्राओं शो 
पूणे ब्रह्मचयद्रा पालन करना अनिबाये होता है। भायिक्नायें तत्व- 
ज्ञानका खासा अध्ययन करती हैं | 
(७) श्रमण संघर्म प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित होपक्ता है ।* 
जनसंघका हार भी प्रत्येक नीवित प्राणीके ढिये सदासे खुला रहा है।' 
(८) भ्रमण नग्न रहते दें | वे सत्यध्ा अभ्याप्त करते हैं| 
भविष्य विषयक वक्तव्य प्रगट करते हैं। और ए% प्रक्ारके 'पिश- 
मिड” (४:00) की पूना करते हैं, मिनके नीचे वे किसी 
महापुरुषक्ी भस्थियां रक्‍्खी हुईं मानते हैं |” नग्न रहना, सत्यक्ना 
अम्याप्त करना ओर भविष्य प्स्बंधी वक्तव्य घोषित करना मेन 
मुनियोक्े लिये कोई अनोखी बात नहीं है। ज्योतिष और भविष्य 
फल प्रगट करनेके लिये वे अनन ग्रन्थोंमें भी सन्‍्मानकी दष्टिसे 
देखे गये हैं । पिद्ध प्रतिमा संयुक्त स्तृप ठीक “ पिरामिड ” नेसे 
होते हैं | मनोंमें इनकी मान्यता बहु प्राचीनक्राल्से है | यह स्तूप 
१-०ऐड३३० पृ० ७० । २-ऐइ३० प्र० १८३ वे मेऐड० प्ृ० १०३ 
३-ऐ६०, ४० १६७ । ४-बौरे, वर्ष ५ प० २३०-२३४। ५-ऐड०, «० 
१८३ । ६-न्यायबिन्दु (अ० ३) में श्री ऋषम व वद्धमान महबीरजीको 
ज्योतिष विद्यार्मे निष्णात होनेके कारण सर्वेश्के आदशरूप प्रगट किया 
है । पुद्रा राक्षत ( अं० ४ ), प्रबोध चदद्रोदय (अं० ३) आदिय जेने 
मुनि भविष्य विषयक घोषणा करते बताये गये हैं। देखो जग० भाग 
पृ प्ु० ४५-६५) । 
१३ 
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कैबली भगवानके समाधिस्थानपर बनते हैं | तक्षशिलामें जाम भी 
कई भग्न जेन रतुप मिले हैं । 

(९) 'सुयंकी प्रखर धूपमें खड़े हुए दिगम्बर (नग्ल) साघु- 
आओसे सिल्‍न्दरने पूछ कि आप लोग क्या चाहते हैं ? उन्होंने 
उत्तर दिया कि, आप अपने साथियोंके स्ताथ कहीं छाथाहा भाश्रय 
हुँ | बप्त, हमको यही चाहिये |” यह क्रिया दया दाक्षिण्यादि 
गुणयुक्त ननप्ताधुओंके उपयुक्त है। उन्होंने यूनानियोंके लिये 
सुयेक्ा ताप अप्ृहिष्णु समझइर शीतल प्रदेशके उपयोगझा उपदेश 
दिया प्रतीत द्ोता दे | 

(१०) अ्रमणोंने कद्दा था कि 'ईप्त परिभ्रमणक्रा कभी भन्त 
' होनेवाला नहीं । जब हमारी मृत्यु होगी तो इस शरीर और 
जात्माका जो झस्वाभाविक मिलन है, वह छूट नायगा।' मृत्युके 
बाद हमें एक अच्छी गति प्राप्त होगी। यह मान्यतायें टीडइ 
जनोंके समान हें । 

(११) “एकबार सिकन्दरने ध्यानमग्त दश साधुओं को बला- 
स्कारसे पकड़कर मंगा लिया था| साधुओँसे उसने दप प्रश्न किये 
“और घमकी दी कि यदि इनका टीक उत्तर नहीं होगा, तो हम सबको 
एक प्ताथ मरवा देंगे | परन्तु साधुओंके संघनायकने बड़ी निर्भीक- 
तासे सिकन्दरसे कहा था के यथपि तुम्हारा शारीरिक और सैनिक 
बल हमसे बढ़ा चढ़ा है, किंतु आत्मिक बल तुम्हारा हमसे प्रबक 
नहों होप्तक्ता | कहा जाता है कि ये नग्न साधु सिऋन्दरके सिपा- 


प-जैसि भा० भा० १ कि० २-३, ्ृ० ८-५ । २-पू्पवत्‌ । 
३-ऐड० ४० »५। 
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हियों तथा अन्यान्य मनुष्योंके पद्चिन्द्रित एथ्वोपर ही पेर रख भझर 
चढते थे | मतवाचायोने जहां मुनियोके आचारका कथन किया है, 
वहां विहार वर्णनमें स्पष्ट रूपसे छिखा है कि मुनियोंक्रों तथा 
साधुओंको मदित तथा पददलित मृमिपर ही चलना चाहिये। 
इस कथनसे ग्रीऊ इतिहाप्त लेखक़ोंका कथन बड़ी अभिन्नतासे 
मिलता दै ।”' 

उपरोक्त खाप्त विशेषताओंको देखते हुये यह निरप्न्देह 
स्पष्ट है कि सिकन्दर मद्ानुक्नो नो नग्न साधु तक्षशिराके आप्पाप्त 
मिले थे, वह दिगम्बर जेन साधु थे | आनीविक साधु वह नहीं 
होपक्ते; क्योंकि आनीविऊ साधु पृणतः निरामिष भोजो नहीं होते, 
आजीविका करते हें ओर एक लाठी (डन्डा) भी हाथमें लिये रहने 
हैं [* तथापि उनका वेदिक ऋषे ओ बोड भिक्षु होना भी अप्ग्त 
है। इन दोनों प्ताधुओंक्रा उछेख तो यूनानियोंने प्रथक रूपमें किया 
है । अतएव हन नग्न साधुक्ी दिगस्वर जन श्रमण मानना झअनु- 
चित नहीं है। तक्षशिल्में तब इनकी बाहुल्पता ओए प्रतिष्ठा अधिक 
भी; इससे कहा जा सक्ता है कि उप्त समय जनघम अवरय हो 
उत्तर-पश्चितोय सीमावर्ती देशोंतद्न फल गया था। यूनानी लोगोंके 
वर्णनसे तबके मेन साधुधमंके स्वरूपका भी दिश्दशेन होनाता है 
ओर वह भ० महावीरके समयके अनुकूछ पगट होता है । 

१-ऊसि भा०, भा० १ कि० ४ पृ० ६। २-भम्बु० ए० २०-२२ 

ब बीर बे २ पृ० ७४४७ । ३-असिमा०, भा० ९१ छकि० २-३ प्र० 
८ ॥ ४-डे० हटीवेन्सन ( जराऐश्ो« जनवरी १८५५ ), प्रो० कोल हः़ 
(ऐरि०ण भा० ५ पृ८. २१९९ ) और इन्प्ाइल्‍्क्रोपेडिया अटेनि्शो (११वाँ 
आवृत्ति) भा० १५ ४० १५४८प्ें इन नरन प्रमणों शो जैनमुनि लिखा है 
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यूनानियोंने इन नग्नप्ताधुओंमें मन्दनीप और कछोनप्त नामक: 
दिगम्बर जैन साधु दो साधुओंडी बड़ी प्रशंस्ता की है। इनको 
मन्दनीस और उन्होंने ब्राह्मण लिखा है ओर इसप्त भपेक्षा 
कडानस ।  कैिन्हीं लेखकोंने उनका चरित्र वेदिक ब्राह्म- 
णोंकी मान्यताओं अनुकूछ चित्रित किया है; किंतु उनको सबने 
नग्न बतलाया है। तथापि कलोनप्तको जो केशलॉच आदि करते 
' छिखा है, उससे स्पष्ट है |$ ये साधु मैन भ्रमण थे। एक यूनानी 
लेखकने कलोनमको ब्राह्मण पुरोहित न लिखकर “भ्रमण! बतकाया- 
भी है ।* अतः मातम ऐप्ता होता है कि जन्‍मसे ये ब्राह्मण होते 
हुये भी मेन घर्मानुबायी थे | इनका मूछ निवाप्त तिरहतमें था। 
सिकन्द्र मत्र तक्षशिल्वमें पहुचा तो उसने इन दिगम्बर स्ताधुओंकी 
बड़ी तारीफ सुनी | उसे यह भी मालठ्म हुआ कि वह निम्त्रण 
स्वीकार नहीं करते | इसपर वह खुद तो उनसे मिलने नहीं गया; 
कितु अपने एक अफप्तर ओनेपिक्रिट्स (09०9:77009) ७ उनका 
द्वालूचाल लेनेके लिये भेना | तक्षशिलाके बाहर थोड़ी दूरपर उच्त 
अफप्तरको पन्द्रह दिगम्बर साधु अप्तद्य धृपमे कठिन तपत्या करते 
मिले थे | कलोनम्त नामक साधुसे उप्तकी वातोछाप हुई थी। यही 
साधु यूनान नानेके किये सिकन्दरके साथ हो लिया थी। मालूम द्वोता 
है कि 'कलोनप्त नाम संस्कृत शब्द कल्याण' का अपसंश है | 
१-विशेषके लिये देखो वीर, वर्ष ६। २०ऐद३०, प्ृ० ७२४ 
३-ऐरि० भा० ९ पृ० ७० । डऐट्ू०, पृ० ६५ । ७५-यूनानी छेखक 
प्लूटाइका कथन दे कि यह मुनि आशीर्वादमें “कल्याण” शब्दक प्रयोग 


करते थे। इस कारण कलोनेस कहलाते थे। इनका यथार्थ नाम '"स्फा- 
इन्ध' (59॥7788) था। मेऐड० ४० १०६ ॥ 
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अतः इन साधुझा शुद्ध नाम टीक है, नो नैन साधुओंके नामके 
समान है | 

मुनि कल्याणने इस विदेशीके प्रचण्ड लोभ ओर तृष्णाके 
वश हो घोर कष्ट सहते हुये वहां आया देखकर जरा उपहाप्तमाव 
घारण किया और कह्दा कि पूर्वकालमें सेघ्तार सुखी था-बह देश 
अनानसे भरपूर था। वहाँ दूध और ममृत आदिके झरने बहते 
थे, किन्तु मानव समान विषयभोगोंके जाधीन दो पमण्डी और 
उद्ण्ड होगया | विधिने यह स्रब सामग्री छुप्त करदी ओर 
मनुष्यके छिये परिश्रमपूर्षक नीवन विताना ( & ॥6 ०! ६०) 
नियत कर दिया। संप्तारमें पुनः संयम भादि सद युणोंकी वृद्धि 
हुईं ओर अच्छी चीनोंड्री बाहुस्वता भी द्वोगई ! किन्तु अब 
फिर मनुष्यों अप्तन्तोष और उच्छुद्डख्ता आने लगी है और 
वर्तमान अवस्थाका नष्ट होजाना भी आवश्यक है। सचमुच 
इस वक्तव्य द्वारा मुनि कल्याणने भोगभूमि और कर्ममुमिके 
चौथे कार और फिर पंचमकारके प्रारंभ उछेख किया प्रतीत 
होता है । 

उनने यूनानी अफप्तरसे यह भी कहा था कि ' तुम हमारे 
समान कपड़े उतारकर नग्व होजाओ ओर वहीं शिलापर आप्तन 
जमाकर हमारे उपदेशको श्रवण करो |” बेचारा यूनानी अफसर 
इस प्रस्तावकी सुनकर बड़े अपमंभसमें पड़ गबा था; किन्तु एन्र 
जेन मुनिके लिये यह स्ेधा उचित था कि वह संप्तारमें बुरी तरह 
फँसे हुये प्राणीका उद्धार करनेके भावसे उसे दिगस्‍्वर सुनि होसा- 


१-ऐड०, 7 -ऐदु०, प्ृ० ७० । र-ऐहइ० प्ृ० ७० ।..... । २-ऐह० पृ० ७० । 
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नेकी शिक्षा दें | प्रायः प्रत्येक नन मुनि अपने वक्तव्यके अन्तर्में 
ऐसा ही उपदेश देते हें और यदि कोई व्यक्ति मुनि न होप्तके 
तो उसे आवकके व्रत ग्रहण करनेका परामश देते है। मुनि दल्याण- 
ने भी यही किया था। किन्तु एक विदेशीके लिये इनमेंसे किसी 
भी प्रस्तावकोीं स्वीकार कर छेना सहप्ता सुगम नहीं था। मुनि 
मन्दनीस, जो संभवतः रुंघाचाय थे, यूनानी अफप्तरकी इस विकृट 
उलझनमें सहायक बन गये | उन्होंने मुनि कल्याणको रोक दिया 
ओर यूनानी जफस्तरसे कहा कि “ सिकन्द्र ” को प्रशंसा योग्य 
है। वह विशद साम्रज्यका स्वामी है, परन्तु तो भी बह ज्ञान 
पानेकी छालप्ता रखता है। एक ऐसे रणवीरको उनने ज्ञानेच्छु 
रूपमें नहीं देखा ! सचमुच ऐसे पुरुषोंसे बड़ा छाभ हो, कि 
मिनके हाथोंमें बल है, यदि वह संयमाचारका प्रचार मानव- 
समानमें करें | ओर संतोषमई जीवन वितानेके लिये प्रत्येकको 
बाध्य करे | 
महात्मा मन्दनीएने दुभाषियों द्वारा इस यूनानी भफप्तरसे 
वाताढाप किया था। इसी कारण उन्हें भय था कि उनके भाव 
ठीक प्रकट न होप्तके | किन्तु तो भी उनने जो उपदेश दिया था 
उप्तका निष्कषे यह था कि विषय सुख और शोकसे प्रीछा केसे 
छूटे | उनने कहा कि शोक ओर शारीरिक अ्रममें मिन्नता है । 
शोक मनुष्यका शश्नु है ओर श्रम उस्तका मित्र है | मनुष्य श्रम 
इसलिये करते हें कि उनको मानसिक शक्तियां उन्नत हों, निप्तसे 
कि बे भ्रमका जन्‍्त कर सके ओर सबको अच्छा परामर्श देसके | 
"बे तक्षशिला वासियोंसे सिकन्दरका स्वागत मित्ररूपमें करनेके लिये 
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कहेंगे; क्योंकि अपनेसे अच्छा पुरुष यदि कोई चाहे तो उसे 
भाई करना चाहिये ।' 
इसके बाद उनने यूनानके ततलववेत्ताओं में नो सिद्ध/न्त प्रच- 
हिते थे उनकी बाबत पूछा और उत्तर सुनकर कहा कि “ अन्य 
विषयोंमें यूनानियोंक्री मान्‍्यताएं पुष्ट प्रतीत द्ोती हैं, नसे भद्टित्ता 
आदि, किन्तु वे प्रकृतिके स्थानपर प्रवृत्तिको सम्मान देनेमें एम 
बड़ी गलती करते हैं | यदि यह बात न होती तो वे उनको 
तरह नग्न रहनेमें और संयमी जीवन वितानेमें सक्रोच न करते; 
क्योंकि वही सर्वोत्तम गृह है, निप्तकी मरम्मतकी बहुत कम नरूरत 
पड़ती है | उनने यह भी कद्टा कि वे (दिगम्बर मुनि) प्रारुतवाद,. 
ज्योतिष, वर्षा, दुष्त्राठ, रोग आदिके सम्बन्ध भी भन्वेषण करते 
दैं।* नव वे नगरमें जाते हैं तो चोशहे पर पहुंचइर सब तितर- 
वितर होनाते हैं ।* यदि उन्हें कोई व्यक्ति अगूर जादि फक छिये 
मिरु जाता है, तो वह देता द्वे उसे ग्रहण कर छेते दें । उप्के. 
बदलेमें बह उसे कुछ नहीं देते ।” प्रत्येक धनी गृहमें वह अन्तः- 
१-ऐ३० पृ० ७०-७१ सन्तोषी और संयभी जीवन वितानेक्ी शिक्षा 
देना, दूसरोंके साथ भलाई करनेका उपदेश देना ओर प्रद्ृ त्तक्ो प्रधानता 
देना, जैन मान्यताका दोतक है। २-हश्न उल्लेखसे उप्र समयके मु नेयों का 
प्रत्येक विषयमें पूर्ण निष्णात होना सिद्ध है। ३-पयहाँं आहार क्रिपाका 
वर्णन किया गया है। नियत समयपर संघ आहारके छिये नगरमे जाता 
होगा और वहां चौतदेपर पहुंचकर सबका अलग २ प्रत्यान कर जाना 
ठीक ही है। ४-फऐैसे ओर कौनसा आदर वे ग्रहण करते हैं ? इस प्रश्नके 
उत्तरमें महात्मा मन्द॑नी पने यह वाक्य कद्दे प्रगट द्वोते हैं। जैन साधु शो ए5४ 
व्यक्ति भस्िपूवेक जो भी शुद्ध निरामिष भोजन देता है, ठप्ते ही वह 
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पूंर तक बिना रोझटोऋके जाप्तक्ते हैं। मआाचाये मन्दनींसने सिक- 
न्दरके लिये यह भी उपरेश दिया था ऊ' वह इन सांप्तारिक 
सुंखोंकी आशामें पड़कर चारों तरफ क्‍यों परिभ्रमण कर रहा है ! 
उप्तके इस परिभ्रमणका कभी अन्त होनेवाला नहीं। वह इस एंथ्वी- 
पर अपना कितना ही अधिकार नमाले, किन्तु मरती बार उप्तके 
झरीरके लिये छाडेतीन हाथ भमीन ही बच्च होगी /' 

इन महात्माके मार्भि्र उपदेश ओर नन श्रमर्णोंद्नी विदाका 
प्रभाव सिकन्दर पर बेढव पड़ा था| उप्तने खपने साथ एक साधुको 
मेननेकी प्रार्थना संघनायक्से की थी; किन्तु संघनायक्नने यह बात 
अधवोकार की थी | उन्होंने इन ननाचार ह्वीन विदेशियोंके साथ 
रहकर मुनिधर्मकरा पालन अक्षुण्ण रीतिसे होना गशक्‍य समझा 
था | यही कारण दे कि उनने किसी भी साधुको यूतानियोंके साथ 
जानेकी आज्ञा नहीं दी। किन्तु हृपपर भी मुनि कल्याण (इलानप्त) 
धर्मप्रचारकी अपनी उलट लगनको न रोऋ सके ओर वह घिऊ- 
न्द्रके साथ हो छिये थे। उनकी यह क्रिया संघनायक्रकों पसंद न 
आई ओर मुनि करयाणकको उनने तिरस्क्रार दृष्टिसे देखा था। 

भारतसे लेटते हुये,निप्ततमय सिडन्दर पारस्यदेशमें पहुंचा; 
कछानसका विदेशमें गो वहेकि सुपा (8758) नाम$ स्थानमें 


समाधिमरण । इन महात्मा कर्कानसको ए% प्रह्मारकी 
व्याधि जो अपने देशमें कभी नहीं होती थी होगई ।' इत्त समय 


अहण करते हैँ। उसके बदछेम वह उसे कुछ भी नहीं देते । भोजनके 
नियमंम वे भक्तत्रनका कोई भी उपकार नहीं करते। 
१-ऐड० ० ७३। २-भेसि भा०, भा० १ कि० ४ प्रृ० ५ । 


सिकन्दर-आकरमण वे तत्कालीन जैन साधु। [ २०३१ 


वह तेहत्तर वर्षके वृद्ध थे । और फिर रुग्गदशामें उनके ढिये 
जैनघर्मकी प्रथानुसार प्रवृत्ति करना और घर्मानुकूल इन्द्रियद्मंवकारी 
भोंगनों ट्वारा रोगी शरीरका निर्वाह करना अस्ाध्य होगयां था| 
इप्तढिये उन्होंने सल्ेखना व्रवकों अह्ण कर लेना उचित समझा | 
यह ब्रत उसी शअप्ताध्य अवस्थामें ग्रहण किया जाता है, जब कि 
व्यक्तिकों अपना नीवन संकटापन्न दृष्टि पढ़ता है। मुनि कश्याणडी 
शारीरिक स्थिति इसी प्रकारकी थी । उनने प्िकन्दर पर अपना 
अभिप्राय प्रकट कर दिया। पहिले तो प्रिकंदर रानी न हुआ; परंतु 
महात्माको आत्मविर्तेन करने पर तुला देखकर ठप्तने स्रमुचित 
सामग्री प्रस्तुत करनेकी आज्ञ| दे दी। पहिले एक काठकी फोठरी 
बनाई गई थी ओर उप्तमें वृक्षों्री पत्तियां बिछा दीगई थीं | इसीकी 
उतपर एक चिता बनाईं गई थी | प्रिकन्दर उनके सम्मानार्थ 
अपनी सारी सेनाको सुस्ज़्तित कर तेयार होगया। दीमारीकै 
कारण महात्मा कर्लेनस बड़े दुबंछ होगये थे। उनको छानेके लिये 
एक घोड़ा भेना गया; किन्तु नीवदयाके प्रतिपालक वे मुनिरान उद्त 
घोड़े पर नहीं चढ़े ओर भारतीय ढंगसे पालकीमें बेठऋर वहां जा 
गये। वह उप्त कोठड्रीमें उनकी व्यवस्थानुसार बन्द कर दिये गये 
थे। जन्तमें वह चितापर विरानमान हो गये | चितारोहण करती 
कर-उनने जन नियमानुप्तार सबसे क्षमा अआथेनाक्ी भेंट कीं।' 
तथा घामिक उपदेश देते हुये केशलोंच भी किया |* 


१-ऐद«, पृ० ७३। २-केशछोंच करवा, जैन सुनियोका खास नियम्र 
का । बूनानियोने मुनि कल्याणके अंतिम सम्रयका वर्शेन एक हिख्ित छुपे 
नहीं दिया हैं। चितापर बैठकर समाधि लेना जन दृष्टिसे ठीक नहीं ह। 
सम्भवतः अपने शबको जलवानेछी नियतसे मुनि कल्याणने ऐश्वा किया हो। 


२०२ ] संक्षिप्त नन इतिहास । 


उप्ततमय सिइन्दरको बह दृश्य ममभेदी प्रतीत हुआ; तो 
भी उसने अपनी भक्ति दिखानेके लिए अपने सभी रणवाद्य बन- 
बाये और सभी सेनिकोंके साथ शोकसु चक्र शब्द किया तथा द्वाथि- 
योंसे भी चिघाड करवाई | सिकन्दर उनके निकट मिलनेके हछिये 
भी आया; कितु उन्होंने कहा कि “ में अभी आपसे मुलाकात 
करना नद्दीं चाहता; अब शीघ्र ही आपसे मुझे भंट होगी ।” इस 
कृथनका भावार्थ उत्त समय कोई भी न समझ सका; परन्तु कुछ 
समयके बाद जब सिकन्दर कालकवलित होनेके सम्मुख हुआ तो 
म० करलानसफे दृस्त भविष्यट्टक्तृत्व शक्तिकोी याद सबको होभाई।* 
उप्त चिताकी घघकती हुईं विकरारू ज्वाछार्में महात्मा कलोनप्रका 
शरीरान्त होगया था। इन जनमुनिने विदेशियोंके हृदयोंपर कितना 
गहरा प्रभाव जमा लिया था, यह प्रकट है| सचमुच यदि वह 
यूनान पहुँच जाते तो बद्दांप एक्वार जन पिद्धांतोंकी शीतक 
ओर विमक जान्हवी बहा देते ! 








१०स० कलॉनसके भविष्वद्वक्त॒तके इस उदाहरणसे उनको अपने 
अंतिम सम्रयका ज्ञान हुआ प्रानना कुछ अनुचित नहीं जचता और वह 
चितापर ठीक उत्ती समय बेंठे होंगे; जिस समय उनके प्राण पलेर 
इस नशबर शरीरकों छोढने लगे होंगे । २-जसि मा०, भा० ९ किं० 
डे पृ० छ्ण्ट || 


____ श्रृुतकेवली मद्रबाहु ओर अन्य आचाये। [ ३०३ 
( ११ ) द 


[/क 
ऋतकेवर्की मद्रदाहुजी ओर 
अन्य आचत्ये । 
(६० पू० ४७३-३८१ ) 

जम्बूस्वामी अतिम केवछी थे | इनके बाद केवलज्ञान-सुय 
श्री मद्रबाहुजीकां रेत उपदेश अस्त होगया था; परल्तु पांच 

समय । मुनिरान अ्तज्ञानके पारगामी विद्यमान रहे थे | 
यह नंदि, नंदिमिन्न, अपरानित, गोवधेन और भद्गबाहु नामक थे।' 
नेदिके स्थानपर दूसरा नाम विष्णु भी मिरुता दे। यह पांर्चो 
मुनिराम चोदद् पूर्व और बारह अग्रके ज्ञाता श्री नम्बूस्वामीके बाद 
सो वर्षमें हुए बताये गये हैं ओर इस्त भपेक्षा अंतिम श्रतकेवली 
श्री भद्रबाहुस्वामी ई० पू० ३८३ अथवा ३६९ तक संघाघधीश 
रहे प्रगट दोते हें | किन्तु अनेक शास्त्रों ओर शिछालेखोंसे यह 
भद्रबाहुस्वामी मौर्य सआ्सञट्‌ चन्द्रयुतके समकालछीन प्रगट होते हें 
और चन्द्रमुत्ता समय ई० पू० ३२६-३०२ माना जाता है। 
अब यदि श्री मद्रबाहुस्वामीका भस्तित्व ईं० पृ० ३८३ या ३६५९ 
के बाद न माना जाय तो बह चन्द्रगुत्त मोयेके समकालीन नहीं 
होसके दें । 

“उषर तिलछोयपण्णति ” जेसे प्राचीन ग्रन्थोंसे प्रमाणित है कि. 
भगवान महावीरजीके निर्वाण कारूसे २१५ वे ( पालकर्वंश ६० 


९-तिल्लोयपण्णति गा० ७२-७४ । २--भुतावतार कथा पृ० १३ 
व क्षगपण्णति गा० ४३-४४॥। ३-जैसि मा०, भा० १ कि० १०४ 
व भ्रवृण बे० प्ृ० २०-४० । ४-जविभोस्रो० भा० १ 7० २१६॥ 


२०४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


वर्ष+नन्दर्वश १९५९ ) बाद मेर्यबंशका जम्युद्व हुआ थो। खेतां- 
बर पद्टावलियोंसे सम्राट चन्द्रगुप््का वीर निवोणसे २१९ वर्ष बाद 
'ईैं० पू० ३२६ या ३९२५ के नवम्बर माप्तमें पिदहप्तनारूढ़ होना 
प्रगट है।' हस प्रकार चन्द्रगुप्तका राज्यारोहण क्राक जो ३२६ 
'ईं० पूृ० अन्यथा माना जाता है, वह नन शासत्रोंक अनुप्तार भी 
ठीक बेठता है। अतएव थी भद्गयाहु स्वामीक्ता अस्तित्व ई० पुू० 
३८३ था ३६९ के बाद मानना समुचित प्रतीत होता है। नेन 
शास्त्रोंसे प्रकट है कि भद्गवाहुस्वामीके ही जीवनकालमें विशाखा- 
चाय नामक प्रथम दशपूर्वीका भी अस्तित्व रहा थे | इस २छोऋमें 
दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों ही संप्रदायके ग्रेथोंसे भद्गभाहु ओर 
चद्रगुप्त प्रायः समसामयिक पिड होते हैं । 
पहिलेके चार श्रतकेवलियोंके विषयमें!दिगम्बर भेन शाख्तरोमें 
कुछ भी विशेष वणेन नहीं मिलता दै। हां, 
भद्गरबाहुके विषयर्में उनमें कई कथाय मिलती 
हैं। श्री हरिषेणके “ बृहत्कथाकोष ” ( सन्‌ ९३१ ) में लिखा 
१-तिप० गा० ५९७५-९६ । २७०ईऐ० भा० ११९ प्० २५१ । 
३-दिगम्बर जनश्नन्थोंसे प्रगट *हे कि भद्रबाहुस्वामी चन्द्रगुप्त सहित 
कूटिपव नामक पर््रतपर रद्द गये थे और बविशाखाचायेके आधिएत्यमें 
झैनसंघ चोलदेशको चला गया था। उधर श्रेताम्बरोंकी भी मान्यता है 


कि भद्रबाहु अपने अन्तिम जीवनमें नेपालमें जाकर एकान्तवास्र करने 


-रूंगे थे और स्थूलभद्र पट्टापीश थे | (परि० प्ृ० <७-५०) अतः निस्पंदेह 
भद्रबाहुओके जीवनकालम॑ ही उनके उत्तराधिकारी होना और उनका 


डर ० पू० ३८३ के बादतक जीवित रहना उचित जंचता है। २५ वर्ष 
तक वे पह्पर रदे प्रतीत होते हैं भौर फिर सुनिशासक या उपदेशक 
-रूपमें शेष जीवन व्यर्तीत किया विदित होता हे । ४-ज्रैशिसं०, प्रृ« ६६ । 


भद्॒बाहुका चरित्र। 


श्रतकेवल्ली भद्रबाडु और अन्य आचाय्य। ६१०८ 


है कि पौण्डवर्दन देशनें देवकोट्ट नाम% ग्राम था; निप्तको प्राचीन 
समयमें 'कोटिंपुर' कहते थे। यहां पद्मरथ राना राज्य करता था $' 
प्मरथका पुरोहित सोमशमों था | उप्तकी सोमश्री नाम$ पत्नीके- 
गर्भसे भद्गबाहुका जन्‍म हुआ था । एक दिन जब अभद्गवाहु खेल 
"रहे थे, चोथे श्रवकेवी गोवद्धनस्वामी उधर था निइले और बह 
देखकर कि भद्गवाहु पांचवें भ्रतकेवली होंगे, उन्होंने भद्गबाहुके 
माता-पिताकी अनुमतिसे उन्हें अपने सेरक्षणमें ले लिया । भद्बबाहु 
अनेक विद्यायोंमें निष्णात पंडित होगये। वे गोवद्धन नदीके किनारे 
एक बागमें ठहृरें थे। उप्त समय उज्नेनमें मेन श्रावक्ू चेद्रगुप् 
राना था ओर उप्तकी रानी स्ुप्भा थी | 
निम्त समय भद्रबाहुम्वामी वहां नगरमें आाहारके लिये गये, 
तो एक घरमें एक झकेला बालक पालनेमें पड़ा रोरहा था, उप्ने 
भद्रबाहुनीसे छोट जानेके लिये कद्ठा | इससे उनने जान लिया कि 
उप्त देशमें बारह वर्षका अकाल पड़नेवाला है | यह मानकर उनने 
संघक्रो दक्षिण देशकी ओर नानेक्ली आज्ञा दी और स्वयं उज्जेनके 
निकट भद्गरपाद देशमें जाऊर समाधिलीन होगये | राना चद्रगुप्तने 
भी अकालकी बात सुनफर भद्गवाहुके निकट दीक्षा ग्रहण कर ली 
थी | उन्हींडा नाम विशाखाचाय रवखा गया था और वे संघा- 
घीश होकर दक्षिणक्ी ओर पुन्नाठट देशको संघ छेगये ये | नर 
बारह वर्षक्ना अक्ार्व पृण हुआ तब वे संव्तहित लछोटकर मध्य- 
देशमें जागये ये |, श्री रत्ननंद्नीके “ भद्गबाहु चारित्र ” में भी 
ऐप्ा ही वर्णन है, परंतु उप्तमें थोड़ासा अन्तर है | इसके अनुसार 
> कब भषि+ मोक गए पक बकक व कब बंद पक ब>्अेहि ० भा० पऐ४ 7१० २१७ व अश्रव० ए७० २७। ५ 
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सम्राट्‌ चद्रगुप्तने भद्रवाहुस्वामीसे सोलह स्वप्नोंका फल पूछा था; 
जिसे सुनकर वह सुनि होगये थे । 

बारदद वषका अक्वाछ जानकर प्र दक्षिणकोी चले गये थे । 
इस चारित्रमें भद्रवाहुनीको भी संघके सहित दक्षिणक्री ओर गया 
लिखा दै परंतु मागमें जपना अन्तप्मय सन्निइट मानकर उनने 
संघको चोलदेशकी ओर भेन दिया था ओर स्वयं चेद्रगुप्ति मुनिके 
साथ वहीँ रह गये थे | वहींपर उनका स्वगेंवाप्त हुआ था। चद्र- 
गुप्ति मुनि कान्यकुब्जको चछा आया था। कनड़ी भाषाके दो 
ग्रेथ 'मुनिवेशाम्युदूय” ( १६८० ई०) और “ राजाबलीकथे ” 
(१८३८ ई०)में भी भद्गबाहुका वणन मिलता है | पढ़िले ग्रम्थसे 
यह स्पष्ट दे कि अ्रतक्रेवली भद्रचाहु श्रमणबेहगोला तक णाये थे 
और वहांके चिकवेट्ट (पत्रंत) पर रहे थे | एक व्याप्तके माक्रमणसे 
उनका शरीरान्त हुआ था | जनाचाये णद्टदलिकी आज्ञासे दक्षि- 
'णाचार्य भी यहां दशन करने जाये थे।| उनका समागम चन्द्र- 
गुप्तसे हुआ था, जो यहां यात्राके लिये आया था | इस ग्रन्धके 
अनुसार चंद्रगुप्तने दक्षिण भाचायसे दीक्षा ग्रहण की थी | माद्धम 
ऐसा होता है कि इस ग्रन्थके रचयिताने ट्वितीय भद्गबाहुको चन्द्र- 
-शुप्तका समकालीन समझा है। यही कारण है कि वह जह&ढूढि 
आचायका नाम ले रद्द है | किंतु चद्रगुप्के समकाढीन द्वितीय मद्गबाहु 
नहीं दोपक्ते | उनके समयमें किस्ती मी चन्द्रगुप्त नामऋ राभाका 
अस्तित्व भारतीय इतिदाप्तमें नहीं मिछता। 'रानावली$थे' में यह 
“विशेषता है कि उप्तमें चद्रसुप्त पाटलिपुत्रका राजा प्रगट किया गया है। 
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वास्तवमें मोय्ये साम्राज्यकी दो रानधानियां उज्मैनी और 
पाटलिपुत्र प्रारम्भसे रहीं हैं। मतएणव जन कथाकारोंने अपनी 
रुचिके अनुसार दोनोंमेंसे एकर२का उल्लेख समय२ पर किया है। 
इस ग्रन्धमें चन्द्रगुप्तके पुत्रक्रा नाम सिहसेन लिखा है; मिसे राज्य 
देकर चन्द्रगुप्त मुनि होगये थे और भद्रबाहुनीके साथ दक्षिणकों 
चले गये थे | एक पर्वेतपर भद्गबाहुनी ओर चन्द्रगुप्त रहे थे | 
शेष संघ चोलदेशकों चला गया था | तामिलभाषाके “नालडियार” 
नामक नीतिकराव्यसे भी दक्षिणके पांड्य देशतक इप्त संघका पहुंचना 
प्रमाणित है। हृप्त नीतिक्राव्यकी रचना इस संधके साधुओं द्वारा 
हुई कही जाती है। पांज्य रानाने इन मन साधुओंका बड़ा आदर 
और सत्कार किया था। वह इनके गुणोंपर इतना मुग्ध था कि 
उसने सदस्ता उन्हें उत्तरागथकी ओर नाने नहीं दिया था | 

आन भी अक्लोट निलेमे 'तिरुमलब? नामझ पवित्र मेनस्थान 
उत्तर भारतसे नेनसंघ आनेकी प्रत्यक्ष साक्षी देरदा है | यहांपर 
पवतके नोचे अनेक गुफायें हैं| एक गुफा विद्याम्पाप्तके लिये है, 
निनमें जम्बूद्वीप आदिके नकशे बनते हुए हैं। यह प्रसिद्ध है कि 
भद्बाहुके मुनिप्तघवाले बारद दनार मुनियोमेंसे आठ दनार मुनि- 
योंने यहां आकर विश्राम क्रिया था | प$तपर डेढ्फुट रूम्बे चरण- 
चिन्ह उप्तकी प्राचीनता स्वये॑ प्रमाणित करते हैं।* सचमुच उत्त- 
छमय और उप्तसे बहुत पहलरेऐ चोल, पांड्य आदि देशोंका 
अस्तित्व और उनकी ख्पाति दुर २ देश देशांतरोंनें होगई 
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थी।' दक्षिण भारतके इन देशोंझा व्यापार एक अतीव प्राचीनकालसे 
देश-विदेशोंसे होता रहा है। नेनघर्की व्यापक्रता भी यद्दां 
भगवान पाइ्वनाथनीसे पहलेकी थी ! मतएब उत्तर भारतसे नेन 
संघका दक्षिणदी ओर जाना एक निश्चित और अश्जांत घटना दै। 
उपरोक्त चरित्नोमें यद्यपि किचित्‌ परस्पर विरोध है; किंतु 
जैन संधका वक्षिणके। उन सबसे यह प्रमाणित दे कि भद्गबाहुफे 
प्रस्थांन इस्यादि । समयमें जन संघ दक्षिणपो गया था 
और बारह वर्षका भीषण अकाल पड़ा था | इस बातपर भी वे 
क्रीव २ सहमत हैं कि भिन भद्रबाहुका उल्लेख है, वह अतिम 
श्रतकेवली हैं. और उनके शिष्य एक राजा चन्द्रमुप्त अवश्य थे, 
जो उज्मैंनी और पाटलिपुत्रके अधिकारी थे भर्थात्‌ उनके यहद्द दो 
राजकेन्द्र थे । यद्द चंद्रगुप्त इसी नामके प्रख्यात मौर्य सम्राट हैं। 
हां, इस बातसे हरिषेगनी, नो अन्य कथाकारोंमें सब प्राचीन हैं, 
सहमत नहीं दें कि भद्गब्ाहुनी संघके साथ दक्षिणक्रो गये थे । 
अ्रतांवर मान्यताके अनुसार भी उनका दक्षिणमें जाना प्रकट नहीं है। 
उप्तके अनुप्तार मद्रबाहुनीका अतिम जीवन नेपारूम पू्णे हुआ था; 
किंतु यह संशयात्मक है कि यह वही भद्रवाहु हैं निन भद्गबाहुको 
बह नेपालमें गया लिखते हें । 
जो हो, उपरोक्त दोनों मतोंसे प्राचीन श्वृगापटमके दो शिल्षा- 
ढेख इस बातके साक्षी दें कि भद्गबाहुस्वामी चन्द्रगुप्ते साथ श्रव- 
१-कात्यायत (३० पू० ४००)कों चोर, माहिष्मत और नाभथ्िक्यका 
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णबेल्गोरमें चन्द्रगिरि परेतपर भाये थे। इनसे भी प्राचोन शिका- 
लेख चंद्रगिरिपर नं० ३१ बाला है। उप्तमें भी इन दोनों महा- 
त्माओंडा उल्लेख है । इप्त दक्ामें भद्रवाहुनीका अ्रवणबेलगोरुमें 
पहुंचना, कुछ अनोखा नहीं नंचता | हरिषेणनीने शायद दृत्तरे 
भद्रबाहकी घटनाक्ो इनसे जोड़ दिया द्वोगा; क्योंकि प्रतिष्ठानपुरके 
द्वितीय भद्गबाहुआ भाद्रपाद देशमें स्वगेवाप्त प्राप्त करना बिरकुछ 
संभव है । अतएवं प्रथम भद्गवाहुनीझा समाधिस्थान श्रवणवेलगोल 
मानना ओह उनके समयमें ही प्रथम दश्षपूर्वीक्ों रहते स्वीकार 
करना उचित दे | 
श्रेतांबर संप्रदायके अनुसार श्री नम्बूम्वामीके उपरांत एड 
प्रभव नामक महानुभाव उनके उत्तराधिकारी 
ओर प्रथम श्रुतकेवली हुये थे | यह वही 
चोर थे, निनने अबुद होकर श्री जम्बूस्वामीके साथ दीक्ष। ग्रहण 
की थी | शेतांबरोंने प्रभवक्नो जयपुरके रामाक पुत्र छिखा है, नो 
बचपनसे ही उद्ण्ड था। रानाने उप्तको उदण्डतापे दुखी होऋर 
अपने देशसे निकाल दिया था ओर वह रामग्रहमें चीय॑ कर्म कर हे 
'जीवन व्यतीत करता था। दिगम्बर जेन ग्रन्धोंपे भी विद्यच्चर 
चोरको एक राजाक्ा पृत्र लिखा है। किन्तु उसे वे नम्बृध्वामीका 
उत्तराधिकारी नहीं बताते देँ | प्तमझमें नहीं माता कि जब दिग- 
म्बर ओर र्वेतास्बर भेदरूप दीवाककी जड़ भद्गबाहु श्रतकेवलीके 
समयमें पड़ी थी, तब उनके पहिले हुये श्रतकेवलियोंक्री गणनामें 
१०अव०, पू० ३३-३४॥ २-परि०, पए५ ४२-५० व जक्षाध्व०, . 
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दोनों सम्प्रदायोमें क्‍यों मतमेद दे ! जो हो, स्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
प्रथम श्रुतकेवल्ली प्रभव दें। वह चवालीस वर्षेतक सामान्य मुनि 
रहे थे और उनने ग्यारह वर्षतक पद्टाघीश पदपर व्यतीत किये थे। 
उनने रानगृद्ठके वत्प्गोत्री यजुबंदीय यज्ञारंभ करनेवाले शिश्यंमव्‌ 
नामक ब्राह्मगको प्रबुद किया था और वही इनका उत्तराधिद्वारी 
हुआ था | श्री प्रभवस्‍्वामीने ८५ वर्षड्रो अवस्थामें वीर नि० सं० 
७६ में मुक्त पद पाया था। श्री शिश्य्भव अट्टाइस वषकी उमरमें 
जेन मुनि हुये थे | ग्यारह वर्षतक प्रभवस्वामीके शिष्य रहकर वह 
पट्पर भारूड़ हुये थे | तेईप वर्षतक्न युगप्रधान पद भोग ल्‍र ६२ 
वर्षड़ी अवस्थामं वीर नि० से० ९८ में खरगवाप्ती हुये थे। इनने 
अपने छें वर्षके बालक पुत्रकों दीक्षित किया था और उप्के लिये 
दशवकालिइसूत्रद्नी रचना की थी | 


इनके उत्तराधिकारी श्री यशोीमद्रनी थे। यह तगीकायन 
गोत्रके थे और मृहस्थीमें बाईप वर्षतक रहकर सेन मुनि हुये थे। 
छत्तीघ वर्षके हुये तब यह पद्टाघिआरी होऋर प्राप्त वर्षतक इस 
पदपर विभूवित रहे थे | वीरनिवोणसे ए पी व्यालीस व९क्ि बाद 
यह तीप्तरे श्रतकेवह़ी स्वगवासी हुये थे ।' इनके उत्तराधिकारी 
श्री संमृतिविनयसूरि थे; भिनके गुरुभाई श्री भद्गवाहु स्वामी थे | 
इस प्रकार खवेताम्ब चोथे ओर पांचवें श्रतकेवलियोंकों समझ्ाछीन 
प्रगट करते हैं। वह कहते हैं कि संभृुतिविभयसुरि तो पद्ाबरीक्ष 
थे. ओर भद्रबाहुस्‍्वामी गच्छड्गी सारतभाल करनेवाले थे | संमृत्रि- 
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विनय माद्र गोत्रके थे | नब वे ४२ वर्षके थे, तब उनने मुनि- 
दीक्षा ग्रहण को थी | ८६ वषेकी उमरमें वह युगप्रधान हुये थे. 
और केवल आठ वर्ष इस पदपर रहकर वी० नि० सं० १५९६ में 
स्वगेवासी हुये थे ।' 
संभूति विज्यके स्वगंवाप्ती होनेपर भद्रदाहुस्वामी संघाधीश 
>उतास्वर शांखोंमें दैँए थे। नब वह बयाछीप्त बषके थे, तब श्री 
और भद्रवाहु। यशोमद्रसुरिने उनको मन मुनिकी दीक्षा दी 
थी। यशोभद्रकी उन्होंने १७ बष तह शिष्पवत सेवा की थी | 
किर वह युगप्रघान हुए थे और इस पदपर चौदड़ वर्षतक आस्तीन 
रहे थे। वीर निवोणसे १७० वष बाद उनका स्वगेवाय हुआ था 
उनके उत्तराधिकारी स्थूलमद्र हुए थे। दिगम्बर ओर उवेताम्बर 
मान्यताके अनुप्तार यद्यपि अ्रतकेवलियोंड्री नामावलीमें पररपर 
अन्तर है; ढिन्‍्तु वह दोनों द्वी मद्रबाहुको अतिम श्रुतकेवछी स्वीकार 
करते हैं | श्वेतांबर केवल इन्हीं एक भद्गबाहुछ्ा उल्लेख करते हैं 
ओर इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिदिरका भाई व्यक्त करते हैं । 
उनके अनुपार इनका जन्मत्थान दक्षिण भारतका प्रतिष्ठानपुर है। 


१-पूर्त प्रमाण । २-मेप्तासं० भा० ९ वीरबं० प्र० ७ व परि० 
पुृ० <७। यथपि देमचन्द्राचादने वीर निर्वाणसे १७० वर्ष बाद भद्वबाहुका 
स्वगवास्र हुआ लिखा है, परन्तु वह ठीऋ र्ौं प्रतीत होता; जैसे कि पढ़िले 
लिखा जाचुका है'। उनने स््रये उनका स्पर्गवास्त मो4 सश्न टू बिन्दुसारका 
वर्णन कर चुकने पर लिखा है । दिगम्बर मतमें वी' नि० से १६२ 
वर्षने श्रवकेवलियोंका होना लिखा है। इससे भी यद्दी भात्र लिया जाता 
है कि इस समयमें ही भद्रबाहुका स्वगंधास होगया था|; किन्तु यह मानना 
ठीक नहों जंबता । इस समय वह संघनायक् पदसे विछग होगग्रे होंगे 


-॥ १ 


२१२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 





ओऔर वह इनक्का गोत्र प्राचोन बतलाते हैं; जो बिलकुरू अश्रतपूर्व 
है और उप्तका स्वयं उनके ग्रन्थोंमें अन्यत्र कहीं पता नहीं चलता है।* 
वराहमिहिरका अस्तित्व ई ० सनके प्रार्म्भप्ते प्रमाणित है। इस अव- 
स्थामें र्वेतांबरोंकी मान्यताके अनुध्तार भद्गरबाहुर समय भी ज्यादासे 
ज्यादा ईस्वीफे प्रारम्भमें ठरता है; जो सवेधा अप्तेभव है। मातम 
ऐप्ता द्वोता दे कि प्रथम भद्गरबाहु और ट्वितीय भद्गबाहु दोनोंको ए% 
व्यक्ति मानकर हितीय भद्रबाहुकी जीवन घटनाओंकों प्रथम भहु- 
बाहुके मीवनमें जा घुसेड़नेकी भारी भूल करते हैं । “कल्पसूत्र” इन्हीं 
मद्रबाहुका रचा कट्ठा जाता है। आवश्यकसूत्र, उत्तराध्ययनसत्र, 
आदिकी निरुक्तियां भी इन्द्रींकी लिखीं मानी जातीं हैं; किंतु वह 
भी ईं०के प्रारम्भमें हुए भद्रबाहुकी रचनाये प्रगट होती हैं, जसे 
कि महापहोपाध्याय डा० सतीशचद्र विद्याभृषण मानते हैं। मालूम 
यह होता है कि ववेताम्बरोंको या तो भद्गचाहु श्रवक्रेवद्लीका विशेष 
परिचय ज्ञात नहीं था अथवा वह मानबूझकर उनका वर्णन नहीं 
करना चाहते हैं | क्योंकि श्रतकेवली भद्गबाहुने उस संघर्म भाग 
“और फिर उपदेशक छझूपमें रहे होंगे । श्वें० मसान्यतासे उनकी आशयु 
१२६ वर्ष प्रगट है | यदि उन्हें ४० षषदी उम्रमें आचार्य पद मिला 
मानें तो ६५ वषषकी आयुमे वे आचा4 पदसे अलग हुये प्रगट द्वोते हैं। 


शेष आयु उनने मुनिवत विताई थी और इस कालपें वे चंद्रगुप्की 
सेवाको पा सके : 


१-जेंधाप० भा० १ वीर १० पृ० ५ व परि० पृ० ७५८ | २.-३उसू ० 
मूमिक पु० १३ । ३-डॉा० सतीक्षचंद्र विद्याभमूषणने इध्वी प्रारम्भमें 
बराइमिहिरका अस्तीत्व माना है (जैहि० भा० ८ पृ० ५३२) किन्तु कने 
आदी छठी इताब्दीका मानते हैँ । ४न्‍्हिष्टी आफ मेडिब्रिठ इण्डीयन 
लाज़िक, जेैहि० भा० ८ पृ० ५३२ । 


श्रुवकेवछी मद्रबाहु और अन्य आचार्य। [ २११ 


'नहीं लिया था, मिप्तको इवेतास्वराचार्य स्थुक्रमद्रने एकत्र किया थी। 
री संधके बुढानेपर भी वे पाटलिपुत्रको नहीं जाये भिप्तके कारण 
श्री संघने उन्हें 2संघवाह्य कर देनेकी भी घमकी दी थी ।# 
इसके विपरीत दिंगम्बर नेनी भद्गब्ाहु श्रुतकेवलीका वर्ण बढ़े 
गौरव और महत्वशाली रीतिसे विशेष रूपमें करते हैं | वेतां- 
बरोंने उनको प्राचीन गोन्रका बतलाकर दिगम्बर मान्यताश्री पुष्टि 
की है; नो निग्नथ ( नग्त ) रूपका भद्रवाहुके समान आषेभागेका 
अनुगामी है| 

रवेतांबरोंने स्थृल्मद्रकी अध्यक्षता स्वीकार करके सबर्त्र भेषको 
मोक्षल्डि माना है और पुरातन नियमों एवं क्रियाओंमें अतर डाल 
लिया दे | बस वह प्राचीन भद्रबाहु” को विशेष मान्यता न देते 
हुये भी अपने जग ग्रेथों ओर भाष्योंको पुरातन और प्रामाणिक 
सिद्ध करनेके लिये ओर ईस्वीसनके प्रारम्भवाले भद्बबाहुको श्राचीन 
भद्गबाहु व्यक्त करनेके भावसे, केवर उन्हींका वर्णन करते दें। 
दूसरे भद्रबाहुके विषयमें वह एकदम चुप हो नाते दें, किंतु वह 
अपने आप उनको वराष्रमिहिरका समकालीन बताकर उनकी अवो- 
चीनता स्पष्ट कर देते दें ।* 


१०उसु ० भुमिका, प्० १४ । #% परि० व जेशिस्ं० पृ० ६७ । 
२०एक जैन पह्चावलीमें एक तीखरे भद्बाहुका उल्लेख है और उनका 
समय इंसवीकी प्रारम्भिक शतारिदियां हैं। उनके एक शिष्य द्वारा श्ेतां- 
बर संप्रदायकी उत्पक्ि होता लिखा है। संभव है, शेतांबरोंके द्वितीय 
भद्रबाहु यही द्वों; जिनका उन्हें पता नहीं है। (इऐ० भा० २१ ए० ५८) 
धसाइ० प_ृ० ३४-२५ । 
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२१४ ] संक्षिप्त जब इतिशस । 
अ्रुतकेवली भद्गबाहुके नीवनकी सबसे बड़ी घटना उत्तर 
जेन संघमे भेद- * रितर्में घोर दुष्कारू पड़नेकी बनहसे नेनसंधके 
रुथापता । दक्षिण भारतकी ओर गमन करनेकी है| इप्त 
घटनाका अतिम परिणाम यद्द हुआ था कि जेन संघके दो भेदोंड़ी 
जड़ इसी समय पड़ गई | बारह वक्ता अकाल जानकर श्री विशा- 
खाचार्यकी जध्यक्षतामें संपुण संघ दक्षिणकों गया, कितु स्थुलूमद्र 
और उनके कुछ साथी पाटलिपुत्रमें दी रह गये थे। घोर दुष्कालके 
बिकराल काऊमें ये पाटकिपुत्रवाले मेन मुनि प्राचीन क्रियायोंको 
पालन करनेमें अप्तमथ रहे | उन्होंने आपदरूपमें किंचित बस्तर भी 
अहण कर लिये ओर मुनियोंक्रों अग्रह्य भोजन भी वे स्वीकार 
करने छगे थे | 


जिप्त समय विशाखाचायकी प्रमुखतावाला दक्षिण देश्वको 
गया हुआ संघ सुमिक्ष दोनेपर उत्तरापयकी ओर लोटकर भाषा 
ओर उसने पीछे रहे हुये स्थूलभद्रादि मुनियोंका शिथिलरूप देखा 
तो गहन कष्टका अनुभव किया। विज्ञाखाचार्यने स्थूरुमद्रादिसे 
प्रायश्रित्त छेकर पुनः आधे मागेपर आजानेका उपदेश दिया; किंतु 
होनीके प्तिर, उनकी यह सीख किसीको - पसंद न आई | स्थुरूम- 
द्रकी अध्यक्षतामें रहनेवारा संघ जपना स्वाधीन रूप बना बैठा और 


वह पुरातन मुझ संघसे प्रथकू होगये। यही संघ कारांतरमें रवेतांब- 


१-अबव० ३९-४०; उसू० भूमिका पृ० १००१६ व ऐड जे० पू० 
<६-१० में श्वे० बिद्वान श्री पूर्णचन्द्र नाहरने भी यही लिक्षा है। हा्णले 
व्‌ ल्युमन क्वा० भी इस कथाको मान्यता देते है (६७७०७ 0067७ 
&0००75०), ४77, 884 व इए० २९१५६-६० । 


श्रतकेवडी भद्रयाहु और अन्य आचाये। [ २११५ 


राज्नायके रूपमें परिवर्तित हुआ। जेसे कि अगाड़ी दिखा गया है| 
निप्त पुरातन संघके प्रधान पहिले प्राचीन” भद्रबाहु थे और फिर 
उनके उत्तराधिकारी विशाखाचाये हुये, वह अपने सनातन स्वरू- 
पमें रह और आएं रीतियोंशा पाकून करता रहा। यही आमकरू 
दिगम्बर सम्प्रदायके नामसे विख्यात है । 

स्थुल्मद्रादिका संघ, जब मूलपंघसे एथक्‌ होगया; तो प्राकृत 

ी दि 

>पबन ििलि। उसे अपने घमंशारसत्रोंको निर्दिष्ट करनेकी 
आवश्यक्ता हुईं। दुष्क्रालक्की भर्यंकरतामें 
श्रुतज्ञान छिन्नमिन्न होगया था । भद्रबाहुके समय तक तो जनसंघ 
एक ही था; किन्तु उनके बाद दी जो उप्तमें उक्त प्रकार दो भेद 
हुये; भिस्तके कारण श्रुतज्ञानका पुनरुद्धार होना अनिवार्य हुआ | 
दिगम्बर नेनोंक्रा मत दे कि इस समय समस्त द्वादशांग ज्ञान लुप्त 
होगया था। केवल दश पृत्रेके मानकार रह गये थे। किन्तु श्वेतां- 
बरोंकी मान्यता दे कि पाटलछिपृत्रमें नो संघ एकत्रित हुआ था और 
जिसमें भद्रबाहुने भाग नहीं लिया था, उसने समस्त श्रतज्ञानका 
संशोधित संस्करण तेयार कर लिया था। स्थुल्भद्ने पूर्वोक्रा ज्ञान 
स्वयं भद्गबाहुस्वामीसे प्राप्त किया था; किन्तु उनकी अतिम चार 
पृवरे अन्योंको पढ़ानेकी आज्ञा नहीं थी । 

इस प्रकार ग्यारह अड्ड और दश पूवेका उद्धार श्रेजांबरोंने 
कर लिया था; किन्तु उनके ये ग्रन्थ दि० जेनोंक्ों मान्य नहीं भे। 
उनका विश्वास्त था कि पुशातन अंग व पूर्व ग्रेथ नष्ट होचुकेःहैं | 
केवक दश पृवोका ज्ञान श्री विशाखाचारय्य एवं उनके दक्य परम्परीण 
उत्तराषिकारियोंको स्मृतिमें शेष रहा था | दिगम्बर मेनोंकी हस्त 


२५१६ | संक्षिप्त नन इतिहास । 





मान्यताकी पृष्टि मेनप्ञ्आाट्‌ खारवेलके हाथीगुफायाले प्राचीन 
शिलालेखसे भी झोती है; भिप्तमें लिखा है कि श्रतज्ञान मीयक्रालमें 
लुप्त होगया था, उप्तका पुनरुद्धार करनेके लिये सम्र:ट खारवेलने 
ऋषियोंकी एक सभा बुलाई थी ओर उप्तमं अवशेष उपलब्ध अड्ढ 
अभोंका संग्रह करके श्रत विच्छेद होनेसे बचा किया गया था | 
यह समय अतिम दश पृ्ोके अतिम ज्ञीबनकालके लगभग बेठता 
है ओर इसके बाद दिगम्बर भनोंके अनुपार ग्यारह अंगधारी 
मुनिर्योका जस्तित्व मिल्ता है | 
यद्यपि नेनशास्त्रोंमें सम्र/ट खारवेल और उनके उपरोक्त प्रशस्त 
काया उल्लेख कहीं नहीं है; किन्तु उक्त प्रशर दश्षपूर्षियोंके बाद 
ग्यारह अगधारियोंका अस्तित्व मानकर अवश्य ही दिगम्बर मन 
मान्यता इस बातका समर्थन करती है कि इस समय अग ग्रथोंक्ा 
उद्धार किन्‍्हीं महानुभावों हारा हुआ था । इस दक्चामें श्वताम्बर 
सेप्रदायके मतपर विश्वाप्त करना मरा कठिन है; भो दृष्टिव द अगके 
अतिरिक्त शेष समूचे अ्रतज्ञानका भस्तित्व आम भी मानता दे | 
श्रेवांबर ग्रन्थोमे स्थूलभद्कों अतिम नन्दरानाके मंत्री शक- 
वेताश्वरांचार्य ईणिका पुत्र लिखा है। भिस्त समय शिक्षा पाकर, 
स्थूलभद्र । यह घरको छोटे तो उनके पिताने उन्हें एक 
वेश्याके सुपुदं कर दिया |उप्तके पाप्त रहकर स्थूल्मद्र दुनियादारीके 
कामों दक्षता पाने लगे | वेश्याके यहां रहते हुये बहुत समय 
व्यतीत होगया और इसमें धन भी बहुत खच हुभा। इनके छोटे 
भाई श्रीयककों अपने पिताकी यह लापरवाही पत्तंद न भाई । 


१७७७७ ७"एएएछएा 


१-जविओदधो, भा० १३ १० २३६। 


श्रुतकेवक्ली मद्रवाहु और अन्य आवायें। [ २१७ 


उसने पिताके नीवनका अन्त करना ही उचित समझा | र्थूलभद्रको 
इस घटनासे संवेगका अनुभव हुआ ओर वह तीघ्त वर्षकी जवस्पामें 
मुनि दोगये। चोबीस वर्षतक उन्होंने श्री संमूतिविनयकी सेवा 
की ओर उनसे चौदह पृवोको सुनकर, उनने दश्मपूर्वोक्ा अभे 
ग्रहण किया | संभृतिविनयके उपरांत वे युगप्रधान पदके अधि- 
कारी हुये ओर इस पदपर ४५ वर्ष रहे।' वीरनिवोग सं० २१५९ 
में स्वयेलाभ हुआ कहट्दा जाता है | इन्दींके समयर्में अथोत वीर 
नि० सं० २१४में तीसरा निहन्व (संघमेद) उपस्थित हुआ कहा 
जाता है | यह अपाढ़ नामक व्यक्ति द्वारा स्वेतिका नगरीमें घटित 
हुआ था; किंतु वह मौ्यबलूमद्र दवारा राजगृहमें) सन्मागे पर ले 
आया गया लिखा दे । 





१-जैसास ०, भा० १ वीर पृ० ५-६; किन्तु श्रेतांबरोंकी दूसरी 
भान्यताके अनुसार स्थूठुभद्रने दश पूर्वोक्ा अथ भद्रवाहुस्वामीसे प्रहण 
किया था और वह उनके बाद ही पट्पपर आये होंगे। अ्रेतांवरोंका यह 
भी मत प्रगट होता है |% स्थृूल्भद्र अंतरिम अ्रतकेंवली थे; किंतु उन्हींकी 
मान्यतासे भद्रवाहुका अंतिम अ्तकेवली होना प्रगट है। (उसू० भूमिका 
 पर० १४) श्ैे० देमचन्द्राचाथेने राज्योंकी काल गणनामें ६० वेक्री भूल की 
है; इसी कारण बी० नि० २१५ में स्थूलभद्रका अंतिम अ्मय प्रगट 
“ किया गया है । २-ईऐ० भा० २१ पृ० २३५ । 


२१८ ] संक्षिप्त मेन इतिहास ! 


१२ ) 
फ्ीयन्स/कछान्य 
( ६० पूई० ३३२६-१८८ ) 

सिकन्दर महानके जाक्रमणके बाद मगषका राज्य नन्‍्दवंशके 
दाथसे जाता रहा था| ब्राह्मण चाणिक्थके 

चन्द्गुप्त मोर्य । सहयोगसे चद्रगुप्त नामऋ एक व्यक्ति मगधका 
राना हुआ था । जब ई० पूर्व ३२६ अक्टूबरकों प्िकन्दर महान 
पंजाबसे वापिप्त हुआ, उप्त समय मगधरमे नन्द्राना राज्य कर रहा 
था | दिन्‍तु इसके एक महीने बाद अर्थात्‌ ई० पूर्व ३२६ के 
नवम्बर मासमें चन्द्रगुतने मगघके राज्यपर अपना अधिकार जमा 
लिया था | यद्यपि यह निश्चय नहीं है कि चन्द्रमुप्तने पहिले पंनाब 
विजय किया था या मगधकों अपने अधिद्वारमें कर छिया था; 
किन्तु मालूम दोता है कि उसने पहिले पंनाबको अपना मित्र बना 
लिया था और उप्तकी सहायतासे मगघ जीता था। युनानी छेख- 
कोंके कथनसे सिकन्द्रके छोटते समय चन्द्रगुप्तका पंजाब होना 
प्रमाणित है | सिकन्दर काभिनियामें था, तब ही भारतवापियोंने 
उसके यूनानी सुबेदार फिलिप्सकी जीवनलीछा उप्त समयमें ही 
समाप्त करके अपनी स्वाधीनताका बीम भो छिया था। “ मुद्रा- 
राक्षस ” में मिस राजा पवतककी हत्या होनेका बखान है वह यही 
फिलिप्स था | इस घटनामें झवश्य दी चंद्रगुप्तका द्वाश्न था | हप- 
प्रकार पंनाववासियोंने चन्‍्द्रगुप्के निमित्तते अपनेको.,विदेशी यूना- 


१-जविओजसो८ भर १ (०११२, .,पर्वतककी समानता ये दर्शाई 
गई है-पवेतक-परबचओ-पिर्वओ-फिलिप्पोस । 


मोय-साम्राज्य । ' [२१९६ 





नियोंकी पराधीनतासे मुक्त होता जानकर उसका पुरा साथ दिया 
भा और वह उनकी सहायतासे मगधका राना बनगया था | 
यद्द चंद्रगुत्त कीन था ! इप्त प्रश्रह्ना उत्तर खोननेमें हमारा 
ध्यान सब प्रथम मुद्राराक्षत्त नाटकके टीका- 
कारके कथनपर जाता है। उसने वृष” 
शब्दके आधघारपर अपनी टीडामे लिखा है कि नन्दवबंशके अतिम 
रामाकी वृषल (शुद्ध ) जातिकी मुत नामक रानीसे चन्द्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ और अपनी माताके नामसे मोर्य कहराया !” बच्त, इसको 
पढ़कर ईसवी द्वितीय शताडिदके यूनानी लेखकों एवं अन्य विद्ठा- 
नोंने मान लिया कि चन्द्रगुप्त मुग नामकी शाद्गरा स्रीकी कूंखसे 
जन्मा था, इसलिये उप्तका नाम मौर्य पढ़ा। किन्तु इप्त मान्यतामें 
तथ्य तनिक भी नहीं दै। संस्कृत व्याकरणके अनुसार सुराका पृत्र 
क्षोरेय' कह्टछायगा, न कि मौये ! चाणक्यने जरूर चन्द्रगुप्तके प्रति 
सम्बोधनमे वृष! शब्दका प्रयोग किया है; किन्तु उत्तका भथ राुद्ग 
न होकर मगधघका राना होना उचित है; जेसे कि कोष झ्ार बतझछाते 
हैं। अशोकके लिये “ देवानां प्रिय ” सम्बोधन बहु प्रयुक्त हुणा दे 
किन्तु उत्कों साधारण (अर्थात्‌ मुख) अथेमें कोई ग्रहण नहीं करता। 
१-कल्पादी 'नन्‍्दनामान: केचिदाश्रन्महीभुजः ॥ २३ ॥ 
सव यितिद्विनामातीत्तेचु विख्यातपौरुषः... ॥ २४ ॥ 
राज्ञः पत्नी छुनन्दासीज्ज्येष्ठान्या वृषजात्ममा । 
मुराख्या खां प्रिया भतुः शीललावण्यश्षपदा ॥ २५ ॥ 
“मुए प्रसुत तनय॑ मौर्याख्य गुणवत्तर,,,॥ ३१ एऐ 
२-ऐह० भां० 3 पृ० ५६ व अध० पृ० ६-७ । 
३-द्देमचन्द्राचायका देमकोप देखो । 


चन्द्रगुप्त कोन था ? 


५२० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


इसी प्रकार वृषलका सोधारण अर्थ ग्रहण करना अनुचित है। 
फिर यह अप्तेभव दे कि चाणक्यके समान समझदार व्यक्ति, जपने 
उस कृपाभाननके प्रति ऐसे झुद्र शब्दक्ना प्रयोग कर उसे छमित 
करे, शो ए% बड़े साम्राज्यक्ा योग्य शासन था ओर निमकी भ्रकुटि 
जरा टेढ़ी होनेपर किप्तीको अपने प्राण बचाना दुभर होजाता था। 
फिर चाणक्य तो स्वयं छिखता है कि दुबंछ रानाको भी न कुछ 
समझना मूल है। अप्तल बात यह है कि चाणक्य 'वृषलः शब्दका 
व्यवहार भादर रृपमें-मगघके रानाके अथमें-इपतलिये करता था 
कि इससे उप्तके उप प्रयत्नका महत्व प्रगठ होता था जो उप्ने 
चन्द्रगुप्तो मगघका राना बनानेमें क्रिया था और इपकी स्मृति 
उसके आनन्दका कारण द्ोना प्रार्त ठीक दै | मुद्राराक्षमके बाह्यण 
टीकाकारने साम्प्रदायिक टेषवश चन्द्रगुप्तकों शूद्रभात छिख मारा 
है; वरत्‌ स्वयं हिन्दू पुराणोंमें चंद्रगुप्तके शूद होनेका कोई पता 
नहीं चश्ता है ।* 

' विष्णुपुराण ” में उनको नन्‍्देन्दु अर्थात्‌ 'नंद-चेद्र” (गुप्त), 
भविष्यपुराणमें “मोये-नंद ” ओर बोडोंके 'दिव्यावदान! में केवल 
“नन्‍्द! छिखा है।' इन उलेखोंसे चेद्रगुप्ता कुछ संबंध नंदवंशसे 
भगट होता है | कोई विद्वान 'मुद्राराक्षत” से सी यह संबंध प्रगट 
. होता लिखते हैं; ढ्िन्तु इन उछेखोंसे भी चन्द्रगुप्तका शुद्वानात 








१-दुबलो5४पि शजानावमन्तव्यः नास्यग्ने दौर्बल्यम्‌ । 

२-अधघ: पृ० ६ व हिड़ाव० परि० पृ० ७१, ..और राइ० भा० १ 
५१० ६०-६१ भाइ० पृ० ६२। ३-अविभोस्ों० भा० १ पृ० ११६ 
फुटनोट । ४-हिड़ाव०, भूमिका पृ० ११-१६ व अधघ० पृ० ७। 


गोौये-साम्राज्य । [ २५२१ 


होना सिद्ध नहीं है । नेन लेखक तो स्पष्ट रीतिसे चन्द्रगुप्तको 
क्षत्रिय कहते हैँ ।' देमचन्द्राचायेने “ मयूरपोषक ” आमके नेताकी 
पुत्रीको चन्द्रगुत्की माता लिखा दै। किंतु इससे भाव “ मोर 
पालनेवाले” के लगाना णन्याय दै | प्रत्युत इस उलछेखसे पुराणोंके 
उपरोक्त उछेखोंका स्पष्टीकरण हुआ दृष्टि पड़ता है। सेमवतः नंद 
रानाकी एक रानी मयूरपोषऋ देशके नेताकी पुत्री थी और उद्ीसे 
चन्द्रगुप करा नन्‍म हुआ था। जब शुद्वानात महाप्मने नंद राज्यपर 
आधिपत्य जमा लिया तो चन्द्रगुप्त मपनी ननसाढमें नाकर रहने 
छगा हो तो असंगत ही क्या है ? वहींपर चाणक्यक्री उप्से 
भेट हुईं होगी । 

जन शाखत्रोंमें एक मोबोरूय देशका भस्तित्व महावीरस्वामीसे 
पहलेका मिलता है | वहांके एक क्षत्रिय पुत्र-मौर्यपुत्र भगवानके 


हााुम्ााामाममन नो 


१-जैंसिभा० भा० ९१ कि० ४ पृ० १९; भाइ० “० ६२ व राइ० 
भाग १ पृ० ६० | 
२-मयूरपोषकग्र/मे तल्मिश्ल चणिनन्दन: । 
प्राविशत्कणमिक्षार्थ परिाजकवेषभम्त्‌ ॥ २३० ॥ 
मयूरपोषकमहत्तरस्प दुद्वित॒ध््तदा । 
अभुदापन्नसत्त्तायाथन्द्रपानाय दोहइद: ॥ २३१॥-८ ॥! 
इत्यादि। श्री देमचन्द्रके इस्त ऋयनसे चन्द्रगुपकों 'मोरोंको पालनेवाकेकी 
कन्याका पुत्र' लिखना ठीक नहीं है; जब कि वह आरामका नाम मयूर- 
पोषक छिख रहे हैं | मि० बगोेदिया (हिलिजे० पृ० ४४) और उनके 
अनुप्तार मि० हैवेल (द्विभाइ० पृ० ६६ ) ने 'मयूरपोषक का शब्दार्थ 
ही प्रगट किया दे । 
३-४० विमठाचरण छा० नन्द्राजाका विवाह पिप्पलिवनके मोरिय 
(मौय) क्षत्रियोंद्री राजकुमारीसे हुना समझते दैं। देखो क्षत्रील्लिन्स्० पृ० २०५ 8 


२२३२ ] संक्षिप्त नन इतिहास । 


गणघर भी थे | उधर 'महावंश” नामक बौद्ध ग्रंथसे प्रगट ही है 
कि “चन्द्रगुप्त हिमालय पर्वतके आसपाप्तके एक देशका, जो पिप्प- 
किवनमें था और मोर पश्षियोंकी अधिक्रताके कारण मो राज्य 
कहलाता था, एक क्षत्रिय रानकुमार था।” हेमचन्द्र/चार्यका मयर- 
पोषक आम, दिगम्बर जेनोंछा मोयासय देश और बोडोंके मोरिय 
( मौर्य ) क्षत्रियोंका पिप्पलिवनवाला प्रदेश एक ही प्रतीत होते हैं 
और इप्त प्रकार यह स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त इस देशकी अपेक्षा दी 
मौय कहलाता था | ऐसा ही मेकक्रिन्डलका लेख है । 
चन्द्रगुप्का बाल्यजीवन मोयाख्यदेशक्की अपेक्षा अधिकतर 
चन्द्रगुतका वाल्य- मं पदेशमें व्यतीत हुआ था | तब मोरिय 
जीवन।. (मौय) क्षत्रियोंक्री रानघानी पिप्पलीवन थी | 
इन लोगोंमे भी उप्त समय गणराज्य प्रणालीके ठंगपर राज्य-प्रबंध 
होता था। यही कारण प्रतीत होता है कि हेमचद्राचायने मंयूर- 
पोष$ देशके एक नेताका उछेख किया दै। उनके उसे वहांका 
राजा नहीं लिखा है। किन्तु मह्ाप्म नन्‍्दने इन्हें भी अपने 
आधीन बना लिया था ओर एक मौये क्षत्री उनका सेनापति भी 
रहा था; यद्यपि भन्तमें उन्होंने उस्ते ओर उप्तकी सन्तानकों मरवा 
डाला था। महापन्मके आधीन रहते हुये मौय क्षत्री सुखी नहीं 
रहे थे। चन्द्रगुप्तके भी प्राण सदेव संकटमे रहते थे; क्योंकि 
नंद रानाकी उससे स्वभाकतः भय होना अनिवाये था; तु 
चद्रगुप्ततो विषवा मातने उनकी रक्षा बड़ी तत्परतासे की 


१- बृजेश ० पृ० ७। २-महावंश-टीका (सिंहलीयादृक्ति) १० ११९...) 
इन्‍्भमाइ० ८० ६२। ४>जअसिभा० भा० १ कै० ड प० २१। 
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थी । फरुतः निप्तसमय चेंद्रशुप्त सुवाबस्था्में पदापण कर रहे थे, 
उससमय उनका समागम चाणक्यसे हुआ, नो नेद्राना द्वारा अप- 
मानित होकर उससे अपना बदला चुकानेकी टढ़ प्रतिज्ञा कर चुका 
था। चाणक्यके साथ रहकर चेद्रगुप्त शरन-शार्रमें पूर्ण दक्ष होगया 
और वह देश-विदेशोंमें मटकता फिरा था, इससे उप्तका अनुभव भी 
खुब बढ़ा था | नो द्वो, इससे यह प्रहटट है कि चन्द्रगुप्तका प्रारंभीक 
जीवन बड़ा द्वी शोचनीय तथा विपत्तिपृ्ण था | 
जिप्तप्मय चेद्रगुप्त मगघके राज्य लिहाप्तनपर जारूढ़ हुये 
राज-तिलक और. ते समय वह पद्चीस्त वर्षेके एं% युवक थे । 
राज्यवद्धि। उनको दस युवावस्थाहा वीरोचितर और भारत 
हितका अनुपम काये यह था कि उन्होंने अपने देशको विदेशी 
यूनानियोंक्री पराघीनतासे छुड़ा दिया। सचमुच चन्द्रगुप्तके ऐसे 
ही देशद्वित सम्बन्धी कार्य उसे भारतके राननेतिक रंगमंचपर एके 
प्रतिष्ठित महावीर ओर संप्तारके स्गाटोंकी प्रथम श्रणीक्रा सम्राट 
प्रगट करते हैं | 'योग्यत्ता, व्यवस्था, वीरता ओर सैन्य संचालनमें 
चन्द्रमुप्त न केवक अपने समयरमें अद्वितीय था, वन सप्तारके इति- 
हाप्तमें बहुत थोड़े ऐसे शाप्त% हु। हैं, मिनको उप्तके बराबर कहा 
जाप्तक्ता है ।! मगषके राज्य प्रात करनेके साथ ही नंद रानाकी 
विराट सेना उप्तके आषीन हुई थी। चन्द्रगुप्तने उत्त विपुलवाहि- 
नीकी वृद्धि की थी। उप्तकी सेन,में तीघ हजार घुड़पवार, नौ 
हजार हाथी, छे लाख पदक और बहुसंख्यक्र रथ थे।' ऐसी दुर्नय 
९-बौद्धोंके 'अर्थे कथाकोष' भें भी यह उलछ्ेख दे । जैसि भा० पूर्व 
'पु० २९ । २ल्डांभाई०, भा० "पु० १४२ । ३-अहि३० पृ७,१२५४ । 
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सेनाकी प्दायतासे उसने समस्त उत्तर भारतके राजाओंको जीत 
हिया था | उसके सिंहासनारुढ होनेके पहले उत्तरी भारतमें ही 
छोटे २ बहुतसे राना थे, नो आपप्तरमें लड़ा करते थे | धीरे धीरे 
चन्द्रगुपने उन सबको अपने अधिदारमें कर लिया और उद्तके 
साम्राज्यका विस्तार बंगालकी खाड़ीसे भरव-प्तमुद्र तक होगया | 
इस प्रकार “ वह श्रृह्वकछाबद्ट ऐतिहासिक युगका पहला राजा है, 
जिसे भारत प्तम्राट कह सकते हैं ।?* 


महीसूर प्रांतकी अर्वाचीन मान्यताओंसे प्रगट है कि उच्त 

प्रांतरर नंदबंशका भी अधिकार था।' यदि यह 

बात टीक मानी जाय तो नंदवंशके उत्तराधिकारी 
चन्द्रगुप्त मौयेका अधिकार भी इन देशोंमें होना युक्तिप्तेगत है। 
तामिल भाषाके प्राचीन साहित्यमें अनेकों उछेख हैं; मिनसे स्पष्ट 
है कि मोयोने दक्षिण भारतपर आक्रमण किया था और उस्तमें वे 
सफल हुये थे । किन्तु इससे यह निश्चय पूवेक नहीं कहा जा 
सक्ता कि दक्षिण भारतकी यह विनय चेद्रगुप्त मोये द्वारा ही हुईं 
थी अथवा उसके पुत्र और उत्तराधिकारी बिन्दुप्तारने दक्षिण प्रदेश 
अपने आधीन किया था | परन्तु बद्द विदित है कि चन्द्रगुप्तका 
पोन्र अशोक नब तिहापतनपर बेठा, तब यह दक्षिण देश उ्तके 
साम्राज्यमें शामिल था। जन मान्यताके भनुसार चन्द्रगुप्तका साम्राज्य 
दक्षिण भारत तक होना प्रमाणित है।'* 


दक्षिण-विज्ञय 
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निम्तप्तमय चन्द्रगुप्त भारतमें उक्त प्रश्रार एक शक्तिश्नाली 
सिल्यूक स नाइके- हें नद्रिंक शासन स्थापित करनेमें सेूग्न था, 
टरसे युद्ध। उसी प्रमय पश्चिमीय मध्य ऐशियामें घिकेदर 
महान॒का सिल्यू ऋप्त नाइकेटर नामक एक सेनापति जपना अधि श्र 
जमानेका प्रयाप्त कर रहा था। उप्तने बड़ी स्फलतासे पसिरिया, 
एशिया माहनर ओर पूर्वाथ प्रदेशोंकों हस्तगत कर लिया था । 
उसने भारतकों भी फिरसे जीतना चाहा और ३०५ ई० पृ में 
सिन्धु नदी पार कर आया। चन्द्रगुप्तकी जजेय सेनाने उस्तक्ना 
सामना किया | पहिली दही मुठभेड़में प्िल्यू इप्तकी सेना पिछड़ गईं 
और उसे दबकर सेंधि कर छेनी पड़ी | इप्त संबिके अनुसार सिंधु 
नदीके पश्चिमी सुप्रों-विलोचित्तान ओर अफगानिस्तानक्ो चेद्र- 
गुप्तने अपने राज्यमें मिला लिया। सिल्यूभ$प्त ९०० हाथी लेकर 
संतुष्ट होगया | उप्तने अपनी बेटी भी चन्द्रगुप्तको ब्याह दी | 
इस्त विनयसे चंद्रगुप्तऋ्रा गौरव ओर मान विदेशोंमें बढ़ गया। 
सिल्यू ऋ्तका दूत उसके रानदरबारमें आकर रहने लगा और उप्तके 
सम्पऊसे भारतका महत्वशाली परिचय और तात्विक ज्ञान विदे- 
शियोंक्रो हुमा | पेरहो (79770॥० ) नामह एक यूनानी तत्ववेत्त 
जैन अ्रमणोंत्रे शिक्षा ग्रहण करनेके छिये यहां चछा आया ओर 
व्यापरकी भी खुब उन्नति हुईं | चन्द्रगुप्तके इस साम्राज्य विस्तारके 
अपूव कार्य और फिर उसे व्यवस्थित भावसे ए% सत्रमें बांध रख- 
नेसे उप्तकी अदभुत्र तेनस्त्रिता, तत्परता और बुद्धिमत्ताका परिचय 
मिलता दै। साधारण अवस्थासे उठकर बह एक महान सम्राट्‌ 
१-०भाइ० .पृू० ६९-६३॥। २-हिग्ली० पृ० ४२व लाम० पृ० ३४॥ 
१५ 
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दोगया, यह उप्के अदम्य पुरुषाथ और कर्मठताका प्रमाणपत्र है। 

सिल्यूकप्तकी ओरसे जो दूत मौर्य दरवारमें जाया था, वह 
मेगास्थनीम नामसे विख्यात्‌ था। वह कई 
वषोतक चन्द्रगुतके दरबारमें रहा था ओर 
बड़ा विद्/न्‌ था | उप्तने उससमयका पूरा वृतान्त लिखा है | वह 
अन्द्रगुप्तको योग्य और तेनश्वी शाप्तक बतलाता है | उप्तके वृत्तांद 
एवं कीटिल्यके अथशास्त्रसे चन्द्रगुत्रे शासन-प्रवन्ध और उद्त 
समयकी सामानिक स्थितिका अच्छा पता चलत दै। राज्यका 
झाप्तन पंचायतों हारा होता था; यद्यपि प्रत्येक प्रान्त भिन्न २ 
गबनरोंके भाधीन था | इन प्रांतिक अधिक्वारियोंको छ पंचायतों 
द्वारा राज्यप्रबन्ध करना पड़ता था| “ एश्न पेंचायत प्रभाके भन्म- 
मरणक्रा हिप्तात रखती थी | दूप्री टक्प्त यानी चेगी वसुरु करती 
थी। तीप्तरी दस्तकारीका प्रबंध करती थी। चोधी विदेशीय 
सोगोंकी देखभाल करती थी | पांचवीं व्यापारका प्रबंध करती थी। 
जोर छठी दत्तकारीकी चीजोंके विक्रयका प्रबंध करती थी कुछ 
व्देशीय लोग भी पाटलिपृत्रमें रहते थे | उनकी सुविधाके लिये 
अलग नियम बना दिये गये थे।?' 

पाटलिपुत्र उस्त समय ए$ बड़ा सम्ृद्िशाली नगर था| और 
वह मो सम्राट्को रामघानी थी | तव यह नमर 
सोन और गंगाके संगमपर ९ मीलकी लम्जाई और 
१३ मील चीढ़ाईमें बला था। इसपकार वह वर्षलय पटनाकी तरह 
 खबा, सफीण और समांतेर वतुमुनाकार था। ठतके चारों ओर 
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एक लकड़ीकी दीवार थी | इसमें ६४ फाटक और ५९७० मीनार 
ये | इसके बाहर २०० गन चोड़ी ओए १९ गन गद्दरी खाई 
थी, नो सोनके जलूसे भरी रहती थी ।* वर्तमान पटना नगरके 
नीचे बह प्राचीन पाटलिपुत्र तुपा पड़ा है। बांकीपुरके निकटमें 
खुदाई करनेसे चंद्रगुप्तके रामप्राप्तादका कुछ अंश मिला है | यह 
रानभवन भी लक्षड़ीका बना हुआ था, परंतु सनधन ओर सुंदर- 
तामें किसी राममहरूसे कम ने था। राज्यके शासन-प्रबन्धके 
समान ही नगरका प्रबंध एक म्युनिप्तिषत कमीशन द/ग होठ 
था | इसमें भी छे पंचायत थीं ओर प्रत्येक पंचायतमें पांच सदत्य 
इनके द्वारा देश ओर नगरका सुचारु और आदशे प्रबंध दोता था। 
चन्द्रगुतकता शाप्तन प्रबन्ध आमकृलके प्रजातंत्न राज्योंके लिये 
शासन प्रवन्धकी 5 अनुकरणीय आाद्श था। भानइलकी 
: विशेषतायें। म्युनिश्चिपिल कमेटियोंसे यदि उप्तकी तुझुझा 
की जाय, तो वह प्राचीन प्रबन्ध कई बातोंमें भच्छा माद्धम देगा 
चन्द्रमुप्के इस व्यवस्थित शाप्तनमें प्रत्येक मनुष्य और पशुतककी 
रक्षाका पूरा ध्यान रकखा जाता था | कोटिस्यके अर्भश्नार््रमें पशु- 
ओोंके भोनन, गोओंके दुहने और दूध, मक्खन भादिक्षी स्वच्छतांके 
सम्बंध नियम दिये हुये मिछते हैं| पशुओंकी निदेयता और 
चोरीसे बचानेके नियम प्तविस्तर दिये गये हें।' ए% मेन सम्राटके 
लिये ऐप्ता दबालु ओर उदार प्रबंध करना सबंधा हचित॥ | 
मनुष्पोंक्ो रक्षाका भी पुरा प्रबंध था| व्यापारियोंके लिये कई ्ल़के 
बह थीं; लिगकर शुसतकिरोंकी रकषका वृष ऋ्य जात 
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भारतक़ी सीमासे पाटलिपुन्नतक राजमार्ग बना हुआ था। यह मागे 
शायद पुष्कलावती ( गान्धारकी राजघानी ) से तक्षशिला होकर 
ज्ञलम, व्याप्त, सतलन, भमनाकोी पार करता हुआ तथा हस्ति- 
नापुर, कन्नीन और प्रयाग द्वोता हुआ पाटलिपुत्र पहुंचता था । 
सड़कोंकी देखभाढऊका विभाग अलग था [* दुशिक्षकी व्यवस्था 
उच्च न्यायालय करते थे | नो अन्न सरकारी भण्डारोंम जाता था 
उसका आधा भाग दुभिक्षके दिनोंके लिये सुरक्षित रखा नाता 
था और अकाक पड़नेपर इस्त भाण्डारमेंसे अन्न बांदा नाता था | 
अगली फप्तलके बीजके ढछिये भी यहींसे दिया जाता था | 
चन्द्रगुप्तके राज्यफे अतिम कालमें एक भीषण दुभिक्ष पड़ा 
था | खेतोंकी पिचाईका पुरा प्रबन्ध रवखा जाता था; निम्तके लिये 
एक विभाग अलग था।  चन्द्रगुप्तके काठियावाड़के शाप्तक पुष्यगु- 
घने गिरनार पवेतक्रे समीप 'सुदशन” नामक झील बनवाई थी। 
छोटी बड़ी नहरों द्वारा सारे देशमें पानी पहुंचाया जाता था | 
नहरका महकमा आबपाशी-कर वसुरू करता था। इसके अतिरिक्त 
किसानोंसे पदावारका चीथाई भाग बसुरू किया जाता था | आयात 
नियात भादि और भी कर प्रनापर लागू थे। 


राज्यमें किसी प्रकाककी अनीति न होने पाये, इसके लिये 
चन्द्रगुप्तने एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया 
था। नगरों और प्रांतोंकी समस्त थटनाओंपर 

टष्टि रखना और सम्राट अथवा अधिकारी वर्गेक़ो गुप्तरीतिसे सुचना 
रे भाशन्‍्रार० भा० २ ० ०९ | १०लाभाइ० ४० १६७३ » 
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देना इनका काये था। मेगास्थनीम लिखता है कि इन गुप्तचरोंपर 
कोई मिथ्या समाचार देनेका दोषारोपण कमी नहीं हुआ; क्योंकि 
किसी भी भारतीमसे यह अपराध कभी नहीं बन पड़ा | सचमुच 
प्राचीन भारतके निवासी सचाई ओर ईमानदारीके लिये बहुत ही 
विख्यात थे ।' 
चन्द्रगुप्का फोनदारी कानून कठोर था। यदि किप्ती कारी- 
गरको कोई चोट पहुंचाता, तो उसे प्राणदण्ड ही 
। मिलता था | यदि कोई व्यक्ति किसीको अंगदीन 
कर देता तो दण्ड स्वरूप वढ भी उठ्ती अगसे हीन किया जाता 
था; और हाथ घातेमें काट लिया जाता था। झूठी गवाही देनेबा- 
लेके नाक कान काट ढिये नाते थे। पवित्र वृक्षोंकी हानि पहुँचा- 
नेवाका भी दण्ड पाता था। सिरके बाल मृड़ दिये जानेदश्ना दण्ड 
बड़ा ल्ाननक समझा जाता था। साधारणतः चोरीके अपराषमें 
अग छेदका दण्ड दिया जाता था। चुड़्रीका महसूल देनेमेँ टलम- 
टूल करनेवाला मृत्युदण्ड पाता था। अपराधी कड़ी यातनाओं द्वारा 
अपराध स्वीकार करनेके लिये बाध्य किये माते थे। चन्द्र॒गुप्तके 
फोमदारी कानूनकी यह करठोरता किंचित्‌ भापत्तिननक कही जा 
सक्ती है; किन्तु निन्‍होंने इंग्लेन्ड आदि यूरोपीय देझोंझा निश्ट 
भृतकाहीन इतिह्ाप्त पढ़ा है, वह जानते हें कि इन देशोंमें भी 
नरा२ से अपराधके लिये भी प्राणदण्ड देनेका रिवान था (* 
ऐपा माद्म होता है कि प्राचीनकालमें दण्डकी कठोरतामं 
२-भाइ७ पृ० ६४ और लाभाइ७० प्र० १५९०-१६० । 
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सदाचार ओर सुनीतिकी बढ़वारीका विश्वाप्त था। चन्द्रगुप्ते विफ- 
यमें कहा जाप्तक्ता है कि उसका यद्द कठोर दण्डविधान सफर 
हुआ था। मेगास्थनीन लिखता है कि मितने समय तक यह चंद्र- 
गुप्तकी सेनामें रहा, उप्त समय चार लाख मनुष्योके समूहमें कभी 
किसी एक दिनमें १२०) रुपयेसे मधिककी चोरी नहीं नहीं हुई। 
ओर यह प्रायः नहींके बराबर थी | भारतीय कानूनकी शरण बहुत 
कम लेते थे। उनमें वायदाखिलाफी और खयानतके मुकदमें कभी 
नहीं होते थे। उन्हें साक्षियोंद्री भी नरूरत नहीं पड़ती थी। वे 
आश्तीय अपने घरोंको बिना ताछा लगाये ही छोड़ देते ये।' इस 
उल्लेखसे स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्ते दण्ड विधानका नृशेस्रूप जन- 
ताको सदाचारी ओर राज्याशानुवर्ती बनानेमें सहायक था। इस 
दशशामें उप्तका प्रयोग अधिक्रताके स्ताथ प्रायः नहीं होना संभव है। 
चन्द्रगुतकी विशाक सेनाको व्यवस्थाके लिये एक सेमनिक 
सैनिक विभाग-। विभाग, था। सेनाके चारों मारगों-(१) पैक 
सिपाही, (२) जश्वासेही, (३) रथ, ( ४) 
हाथीका प्रबन्ध चार पंजायतों-दारा होता था। फंचवीं पंदावल 
कमसरियट विभाग और तेनिक नोकर-चाढ़रोंका प्रकश करती! थीं। 
छठी पंचायत नहानोंका प्रक्ध करतीं थी।। सेनाको वेशन काद 
मिलता था। जहाज आदि सक यहीं बताये जाते येः। इस व्यक्त 
स्‍्थासे रफ्ट है कि चंद्रगुप्तका सेनिक, प्रबंध सर्वाड्र पृण्े ओर सर- 
इलौयः था। यदि उसकी व्यवस्था ठीक न होंडी; वो इसने बढ़े 
साजाज्यप यह सह अधिकार नः मनन सक्त ! 
१-मेऐड० प्ृ० ६९--७० । इ-माइ० पृ० ६६। 
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मोयेकालकी सामानिक दशा भगवान महाबवीरके समयसे 
कुछ अधिक विलक्षण नहीं थी | वह प्रायः 
सामाजिक दशा । जैसी ही थी । ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य भौर शुद्द- 
यह चार प्रधान जञातियां थीं और इनको अपना वेशगत व्यवत्तायः 
करना अनिवाये था| किन्तु प्रत्येक्त प्राणीकों राभाज्ञासे दूसरा 
अथवा एकसे अधिक व्यवत्ताय करनेकी स्वाधीनता प्राप्त थी ।' 
इन वणोमें परस्पर उदारताका व्यवहार था। मातीय कट्टरताका 
नामशेष नहीं था। पारस्परिक सहयोगसे रहते हुये यहांके छोग 
बढ़े सुखसम्पत्न और सदाचारी थे | वे मनुष्य जीवनके चारों पुरु- 
पाथों-घम, अथे, काम, मोक्ष-का समुचित साधन करते थे | 
अह्य चयेदशा में रहकर विद्याप्ययन करनेसे उनकी बुद्धि कुशाओ 
ओर स्वास्थ्य अनुपम रहता था। वे सदा सत्यवादी थे। ओर 
शिरप एवं कछाकोश्कमें बड़े निपुण ये। सोने चांदी ओर नव्मह- 
रातके जामुषण बनानेके लिये देशमें सोने, चांदी, तांबे, लोहे, 
रत्न आदिकी खाने थीं। तब भारतीय अच्छे२ शस्त्र और बढ़े 
जद्दाम बनाते थे । उप्त समय यद्वांतरा शिप्प ओर वाणिज्य उल्न- 
हिकी चरमसीमापर पहुंचा हुआ था | पिधुदेशके सुन्दर वह्म ओर 
देशकी वनी हुई अन्य वहतुये दूर २ बिदेशोंमे बिकनेके किये 
जाती थीं। मेगास्थनीम किखता है कि “भारतीय बथ्ञफि सरक 
स्वभाव हैं और सादगीकों बहुत फलेद कश्ते हैं, परंतु रनों, क्र 
काशें ओर परिच्छेदोंका उनकी खाप्त शोक है | परिच्छरोंफर सुत- 
... ३-भप्राए> भा० ३ ० ९१ | २-लाभाइ० भा० १४० ६४९ 
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हला ओर रुपदला काम कराते हैं | वे निहायत बारीकसे बारीक 
मंलमरूपर फूकदार कामकी बनी हुई पोशाक पहिनते हैं | उनके 
ऊपर छतरियां लगाते हैं, क्योंकि भारतीयोंको सोन्दर्यक्रा बहुत 
: ध्यान हट |!!! 
एरियन निर्याकसके अनुसार लिखता है कि “ भारतवाप्ती 
नीचे रुईका एक बख्र पहनते हैं, मो घुटनेके नीचे जाघी दूर तक 
रहता है। और उप्तके उपर एक दूसरा वस्च पहिनते हैं । निसे 
कुछ तो वे कधोंपर रखते हैं और कुछ अपने पिरके चारों ओर 
लपेट छेते हैं | वे सफेद चमड़ेफे जूते पद्नते हैं; जो बहुत ही 
अच्छे बने हुये होते हें |” इस लेखसे प्राचीन ग्रंथों लिखे 
हुये “ अधोवस्त्र ' और “उत्तरीय” का बोध द्वोता है। अधिक्वांश 
जनता शाकाहारी थी और मद्यपन नहीं करती थी | आबनृपके 
चिकने बेलनोंको त्वचापर फिराकर मालिश करानेका बहुत 
रिवाज था। ब्राह्मणों और श्रमणोंका आदर विशेष था। भ्रमण 
संप्रदायमें प्रत्येक मुमुक्षु आत्मकल्याण करनेका साधन प्राप्त कर 
लेता था। 
चारों वर्णामें परस्पर विवाह प्रम्बन्ध प्रचक्तित था। विवाह 
महिलाकोंकी गवान पुरुषों ओर युवती कन्यायोंके होते थे | 
. महिमा । तब बाल्यविवाहका नाम सुनाई नहीं पड़ता था | 
विवाहके समय पति खत्रीको जलड्डर आदि देते थे, पर आमकलके 
मुसलमानोंके 'मेहर' के समान 'वृत्ति' (या ख्लीषन) नामझा निश्चित 
घन भी देते थे | इस घन एवं जन्‍्य नो सम्पत्ति सत्रीको अपने 
१-ऐंदमे०, प्ृू० ७० । _.. +-ऐंसरेण, 8० ७०। २-भाग्रारा० मा० २ पृ० 2५३ 7 
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रिश्तेदारोंते मिलती, उप्तपर उप्चका पुरा अधिकार होता था। वह 


जैसे चाहे वैसे उप्तको खचे कर सक्ती थी। स्री-षनक्ी रक्षाके लिये 
कड़े नियम राज्ययी ओरसे बने हुये थे ।# किन्तु यदि पतिक्री 
_मरत्युके उपरान्त स्त्री दूसरा विवाह करती थी, तो उप्तका सारा 
खीघन जप्त होनाता था| हां, श्वसुरकी सम्मतिसे दूसरा विवाह 
करनेपर वह उस घनको पाप्तकी थी। पर इतना स्पष्ट है कि 
पुनविवाद हेय दष्टिसे ही देखा माता था। पुनविवाद्द करनेके लिये 
जतीव कठिन नियम बना दिये गये थे; जिनमें स्त्रियोंके इृश्त 
अधिकारकों यथासंभव परिमित करनेका प्रयास आा। पुरुषोंमें बहु 
विवाह करनेका रिवान्न था; किन्तु हसके किये भी समुचित रान- 
नियम बने हुए थे । 

एक पत्नीसे यदि संतान न हो, तो दृूधरा विवाह करनेकी 
साधारण जाज्ञा थी । और दृप्तरी पत्नीसे भी पुत्रोत्पन्न न हो, तो 
पुरुष तीसरा ओर फिर चौथा इत्यादि सामथ्थेके अनुसार विवाह 
कर पत्ता था; किन्तु दूधरा विवाह करनेफे पहले उसे प्रथम पत्नीके 
भरण-पोषणका पूरा प्रबन्ध कर देना अनिवाय था। हृप्त नियमके 
होनेके कारण बहुत कम ऐसे पुरुष होते थे जो बहुपत्नीक 
हों। किन्हीं विशेष अवस्थाओंमें विवाह विच्छेद करनेकी भी 
रानाज्ञा थी। किंतु उप्ततमय एक पतिब्रत ओर एक पत्नीघ्तकी 
प्रधानता थी ।.. 





«जैन कानुनमें इस बातका खाखस्र ध्यान रक्‍्खा गया है । उसीके 
अनुसार चन्द्रयुत्त जसे जैन सन्नाटका राज्य नियम होना उपयुक्त है | 
१-परत्वती, भा० २८ खण्ड रे प्ृ० १३६७ ।॥. 


/१-हाब-- 
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उप्त समयकी समानर्मे देदिक, जेन और तोड एवं भानीविक 

धर्म प्रचक्तित ये । नेबधमेका प्रचार खुब था; 

धार्मिक स्थिति । जेसे कि मुद्राराक्षम नाटकसे प्रकट है।' 
प्रत्येक संप्रदायके धर्मायतन बने हुये ये। त्योदारों ओर पवोके 
अवप्तरोंपर बढ़ी धृमघामसे उत्पव मनाये नाते थे ओर समारोह- 
पूर्वक बड़े २ जुदध निकाले भाते थे; निनमें सोने ओर चांदीके 
गहनोंसे सजे हुये विशालकाय हाथी प्म्मिक्तित होते थे। चार२ 
थोड़ों और बहुतसे बेलोंकी नोड़्योंवाढी गाड़ियां ओर बल्लमनरदार 
होते थे । जुलूपमें अतीव बहुमूल्य सोने चांदी ओर नवाहरातफे 


कामके वतेन भोर प्याड़े जादि साथ जाते थे | उत्तमोच्तम मेन, . 


कुरसियां ओर भन्‍्य प्तमावटकी प्तामिग्री साथ होती थी। सुने 
तारोंध्े कादी हुईं नफीस पोशा्कें, लगली जन्‍्तु, बेर, भेसे, 
चींते, पालतू सिंह, सुन्दर और सुरीछे कण्टवाक़े पक्षी भी साथ 
चकते थे | 

आभकलकी लेव, रथवात्रायें. प्राय: इश्न द्वी ंगपह सुस्रजित 
मिकाओी ज्यतीं हैं | पश्नु, पक्षियोंकरो साथ रखनेमें, श्री, तीयेकर 
भग्रदानके, समोशरक्षको. प्रदक्षों प्रगट करना इष्ट था। अशोकका 


पाता स्रेषति ऐडी:ही एक, मेन याह्को अपने! समम्रहक परसे 


देखते: हुये सम्नोभिकों पाप्त हुभा ये । इससे. भी दससमत भेल- 
धमकी म्रधानता रपष्ट होनाती हैं। तब वह राष्ट्र-धमेः होजेका गौरव 
प्राप्त किये हुये या । 


१ल्‍पीए. वर्ण १७,३१८ ७+३९२.4 रेब्लामाु० मह० फृपू७ १९७८३ 
डैन्परि० 9० ५२-५६ || 
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उपरोक्त वर्णनसे सम्राट चंद्रगुप्ते राननेतिक जीवनका 
चन्द्गुप्का वैयक्तिक "रिचेय प्राप्त है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं! 

ज्ञावश । विचार कर सकता है कि यह केंप्ता प्रतापी 
ओर विलक्षण राना था; जिसने केवक २४ वर्षके अत्पस्मयमं ही 
अपने हाथों स्थापित किये नवीन राज्यको ऐसी उन्नत दक्षापर 
पहुंचा दिया | आनसे २२ सौ वध पृर्वके इसके राज्य प्रवेषका वर्णन 
पढ़कर हमारे पृंजोंकी मूल समझनेवाली जआामकरूकी साम्याभिमानीं 
जातियां भी जाश्रयेच्रकित द्वोती दें ।! चन्द्रगुप्तका वेयक्तिक जीवन 
भी आदश था। वह दिनमर राजप्तमामें बेठकर न्याय किया करता 
था और वेदेशिक दृतों भादिसे मिलता था। राजाकी रक्षाके ढिये 
यवनदेशकी ख्रियां नियत थीं, नो झख्रविद्या और संगीत श्ाखमें 
चतुर होती थीं । इस देशकी भाष्रा और रहने सहयसे उनका ही 
क्किकुछ परिचय न होनेके कारण किसी षड़बस्त्रमें उनका संमिक्तित 
कोना जसंभव या। सभा भड़कीली पोशाक फह्टिंनता था और उसक्री 
सपारी भी बड़ी शान शोकभतसे निकक्ली भीः। उसकी सकारीके 
चारों ओर प्शखसत्र यवन स्लिग्य अऋरतीं थीं ओर उनके इर्दगे् 
बर्ढीवाड़ेः तिप्राही रइते थे। सार्गमें रस्सिग्रोंप्ति सीमा निभोरित कर 
वीं: जाती थी । इस ल्ीमाको उल्लंघन करवेबारा मृत्युदण्ड पाता 
आ। रा्सकों आकनूपके, नेहलॉसे देह दवतानेंका कहा शौंकभा | 
सम ररआारते! भी उबकी हसः सेवाके लिग्रे झर परिचारक मिग्रत्न 
रहते ये। राज़ाकी वर्षगांठ वड़ी युमवाससे मनाई जाती भी।-सखत- 


_नियमिक रुप्सले भारिक क्रिमायें, करते थे ओर मुत्रिश्नों (श्रमणों) रुप्रस्े धामिक क्रिमायें. करते. ये ओर ,मुतरिशनों, (अ्रमणों) 


१०आरा० भा० २ ह७ ६३ ॥। २ माप्राज्तक सा« ६. पुृ७) <०जकरे: ॥ 
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को भाहार देते थे ।। उनके एऋसे मधि$ रानियां थीं। रानी 
सुप्रभा उनमें प्रधान थी । ए% रानी बेश्य वर्णकी थी; निम्तका 
भाई पुष्पगुप्त गिरनार प्रांतता शाप्तक बा। उप्त समय रानाके 
निकट सम्बंधियोंकों विविध प्रांतोर्में शाप्तक्र नियत करनेका रिवान 
आ | तीसरी रानी विदेशी बवन राना सिल्यूऋप्तक्ी पुत्री थी | 
यबन छोगोंक्ो यद्यपि जान म्लेच्छ समझते हैं, किन्तु माद्धम होता 
है, उस समय उनके साथ विवाह सम्बंध करना अनुचित नहीं 
समझा जाता था | 

हन तीन रानियोंके अतिरिक्त उनके ओर भी कोई रानी थी 
यह विदित नहीं दै। प्म्राट चन्द्रगुप्तका पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
बिन्दुसार था| “राजाबलीकथे! में शायद इन्द्ींका नाम सिंहसेन 
लिखा है। इनके अतिरिक्त चन्द्रगुप्ते ओर कोई संतान थी, यह 
मालूम नहीं दे । इत्त प्रकार गाहस्थिक आनन्दका उपयोग करते 
हुये भी चंद्रगुप्त निशह्ढ नहीं थे | गुप्त पड़यंत्रोंके कारण उन्हें सदा 
ही अपने प्राणोंक्रा भय लगा रद्दता था| उनके पाप्त प्रचुर घन था 
ओर ठाठबाटका प्तामान भी खूब थी ! ह 


जन शास्त्रोंसे प्रगट है कि सम्र/ट चंद्रगुत भन धमानुयागी 

कल थे | वह दिगम्बर जेन मुनि्यों (निपभ्रश्रमणों) 

०७ की वन्दना-पूना करते थे और उनको विन- 

यपूर्वक आहारदान देते थे।* नेन ग्रन्थोंके इस वक्तव्यका समर्थन 

१-जराएसो ० भा० ९ प० १७६ । २-अवृण ० प० २८। ३-संप्रा> 

>बस्मा पुछ १७८ डइंब्याहइ० पूछ ६७॥। -श्रमण ७ पृ० इ्ष्‌ 
धल्माइ० पृु० ६६३ ७-अ्रवणु० पृ० २७०४० । न 


मौयं-साम्राज्य । [२३७ 


मेगास्थनीजके कथन एवं “मुद्राराक्षप्तपुनाटकके वर्णनसे होता है।* 
मीर्ग्यास्यदेशमें ननवमेक्का प्रचार विशेष था | एक मौस्यपुत्र स्वयं 
भगवान महावीरनीके गणघर थे। ओर नन्‍्दवंश्ष भी जैनधम भक्त 
था, यह प्रगट है। इस दशामें चन्द्रमुप्ता नेन-एक श्रावक होना 
कुछ भी जत्योक्ति नहीं रखता। मेन घारत्र उसे एक जादश और 
घर्मात्मा राजा प्रगट करते हें । किन्तु उनके जन न द्वोनेमें सबसे 
बड़ी भापत्ति यद्द कीजाती है कि वह शिकार खेछते थे।| पर चेद्र- 
गुप्तके शिकार खेलने संबन्धमें नो प्रमाण दिया नाता है, वह 
युनानी लेखकोँडा आन्त वर्णन है | क्योंकि थुनानियोंने नहांपर 
शिकार खेलनेका वर्णन दिया है; वहां चन्द्रगुप्तका स्पष्ट नामोछेख 
नहीं है। वह कथन साधारण रूपमें है | ओर इधर नेनशाख्त्रोंसे 
यह प्रगठ ही है कि चंद्रगुत्ने कभी शिक्वार आदि कोई सेक$ढपी 
हिंप्ताकम नहीं किया था। 

अतः माद्धम यद्द पड़ता है कि चन्द्रगुत नन्‍्मसे भविरत प्रम्यग्दष्टी 
जेनी थे; दिनन्‍्तु फिर नेन मुनियोंके उपदेशको पाकर उन्होंने ग्दिता 
आदि व्रतोंको ग्रहण कश्के अपना शेष जीवन घर्ममथ बना लिया 
भा। यदि उन्होंने पढहिलेसे आवकके व्रतोंत्रा भम्बाप्त न किया 
होता, वो यह प्ग्मव नहीं था कि बढ एकदम मेन मुनि होनाते। 
उनका मेन मुनि होना प्राचीनतम साक्षीसे सिद्ध है। और उसे 


१-जराएग्रो० भा० ५ .पु० १७६ । २-वीर वर्ष ५ पृ० ३९५० | 
३-इस्राकी पहिली या दूसरी शताब्दिके प्रन्थ 'तिक्ोयपण्णाति (गा० 
७१)में चन्द्रमुपक्नो जैन मुनि होना छिख्ा है। औरे उसे “मुकुटधर” 
राजा छिखा दै। 'मुकुटघर' से भाव स्रम्भवतः उतर हाजासे है जिसके 
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आधुनिक विद्वान भी मान्य ठहराते दें। भद्गबाहु श्रतकेबलीसे 
चंद्रगुप्तने दीक्षा महण की थी और उनका दीक्षित नाम मुनि प्रभा- 
संद्र था। इन्होंने अपने गुरु भद्रबाहुके साथ दक्षिणक्रो गमन किया 
- था और अ्रवणबेल्गोलूमें इनने समाधिपूर्वेक रबगे छाभ किया था। 


इस स्पष्ट और नोरदार मान्यताके समक्ष चेद्रगुप्तकों नेव न 
मानकर शव मानना, सत्यक्ना गछा थोंटना है। दिन्दू शास्त्रों 
अवर्य उनके जेन साधु होनेका प्रगट उछेख नहीं है; परन्तु हिंदृ 
शासत्र उन्हें एक शूद्वानात लिखनेका दुस्साहसप्त करते हैं; वह क्रिप्त 
बातका थोतक दै ? यदि चंद्रयुप्त मेन नहीं थे, तो उन्होंने एक 
क्षत्री रानाको अकारण क्णे-शकर क्यों लिखा ! इस व्णनमें सांप्र- 
दायिक टेष साफ टपक रहा है; नेसे कि विद्वान मानते हैं और 
इस्त तरह भी चंद्रगुप्ता नन होना प्रगट है। कोई बिद्दान 
उनके नृशंप्त दंड विधान आदिपर आपत्ति करते हैं ओर बह 
क्रिया एक जन सम्र टके लिये उचित नहीं समझते ।* किन्तु 
उनका दण्डविधान कठिन होते हुये मी अनीति पूर्ण और जना- 
. आधीन एक हजार राजा हों। चन्द्रगप्त मो ऐसे ही प्रंतापी राजा ये। 
शिलाछेखीय श्लाक्षी ई०. सनके प्रारम्भिक कालकी है । (देखो ० श्रवण० 
पृ० २५-४७ व ओेपिभा० भा० १)। 
१०अहिइ० प० ९०४; मेंसूर एण्ड कुर्ग-राइस, भा० १; डिवि० 
- आ० ७ पृ० १५६; इरिइ०-चन्द्रगप: केहिइ० भा० १ प्र०« ४८४ और 
साइजे० पृ० २७०२५, हिंभाइ० पृ० «६ अनीआग कौ दी अं फेप 
आब अंकोक पृ० २३ त्र जब्िओसो भा० ३ ७। २०मैसिभा० “भा 
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चारको बढ़ानेवाला नहीं था। उप्तका उददर्य भनप्ताघारणमें घुनी- 
तिका प्रचार करना था। और इस उद्देश्यमें बह सफर हुआ भा; 
जेसे कि हम देख चुके हैं | तथापि उप्तमें जब पशुओं और वृक्षों 
तककी रक्षाका पूर्णे ध्यान था, तब उसे ननघधमके विहुड खाक करना 
'मूझ भरा है | चन्द्रगुत्त अवश्य ही एक बड़े नीतिश ओर उदार- 
मत्रा नेन सप्ाट थे। यही कारण है कि प्रत्येक धर्मके शास्थोमें 
उनका उलछेख हुआ मिलता है । नेन शास्त्रों उनका विशेष वर्णन 
है और वह उनके अंतिम नीवनका एक यथभाथे वणन करते हें; वस्न्‌ 
अन्य किसी नेनेतर ओश्रोतसे यद्ट पता ही नहीं चलता है कि उनका 
"राज्य किप्त प्रकार पूर्ण हुआ था | नेन झारत्र बताते दें कि वह 
अपने पुत्रको राज्य देकर जेन मुनि होगये थे और यह कार्य उनके 
समान एक धमोत्मा रानाके लिये सवेथा उपयुक्त था। अतरुव 
चेद्॒गुप्तका जन होना निःसेदेह टीऋ है । मि० स्मिथ कहते हैं कि 
“जेनियोंने सदेव उक्त मौर्य स्म्नाटको विम्बसतार (श्रेणिक)के सदक्ष 
जैन धर्मावरुंनी माना है ओर उनके इस विश्वाप्को झुठ कहनेके 
इलिये कोई उपयुक्त कारण नहीं है ।”* 
कोई विडान कट्दते दें कि यदि चन्द्रगुत्त भन घर्मानुयायी 
थे, तो वह एक ग्राह्मणको अपना मंत्री नहीं रख 
सक्ते ये । उिंतु इस्त आपत्तिम कुछ तथ्य नहीं 
है, क्योंके %ई एक. नन राजाओंके मंत्री वंश परम्परा रीतिपर 
अंबंगा स्वारीम कृपमें ब्राह्मण ये। और फिर नेने झास्रोंद्ा कक 
.. कल्‍्अबरण० शक ३७ मे भाहि(० ५१० ७५०७६ । र-अभिह० पण 
७५ व जैशिसं० भू० प० ६९ । | 


सचाणफकव । 


२४० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


है कि चद्रगुप्तके ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त, द्रोमिक, 
द्रोहिण, जेंशुकू, कीटिल्य जादि णनेक नामोंसे संबोधित किया 
जाता है, एक जेन ब्राह्मणके पुत्र थे। गोछ नामक ग्राम्में चणक 
नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह पक्का श्रावक्र था। चणेश्वरी 
उप्तकी भावों थी। चाणक्यका जन्म इन्हींके गृहमें हुमा था। वह 
भी अपने माता पिठाके समान एक अ्रमणोपासक आवक थी | 
नन्दराना द्वारा अपमानित होकर उसने राज्यश्रष्ट चेद्रगुप्तका भाश्रय 
लिया था | उप्तका साथ देकर वह चंद्रगुप्तके राना होनेपर स्वयं 
उप्तका रान-मंत्री हुआ था । 
चाणक्यने संभवतः चंद्रगुप्तके लिये राजनीतिका एक अच्छा 
ग्रन्थ लिखा था | उप्तका एक भर्वाचोन सेस्करण प्राप्त है | वह 
कोटिल्यका जथशारत्र! नामसे छप भी चुका दै । इस ग्रन्थमें कई 
एक ऐसी बातें हैं नो भेनधर्मसे संबेष रखतीं हैं।पशुओंकी रक्षाका 
विधान करना, लेखककोी अध्दिसता घमग्रमी प्रकट करनेक़ो पर्वाप्त 
दे । एक नेन विद्वान्‌ उसमें खाप्त मन शब्दोंका प्रयोग हुआ बत- 





३-प २०, पृ० ७७ । 
चणी चाणक्य इत्याढ्यां ददौ तस्पांगजन्मनः । 
चाणक्योडपि श्रावको5्भूत्तवविद्यब्विपारग: ॥ २०० ॥ 
श्रमणोपासकत्वेवन से सन्तोष धन: सदा । 
कुलीन ब्राह्मगस्येकामेद्र कन्याए॒पायत ॥ २०१॥ इत्यादि ! . 
..दिगम्बर जैन अन्यों ( हरिषेण कथाकोष व आक० सा० ३ पु० 
, ४६ ) में चाणक्यके पिताका नाम कपिक और उनकी माताका नाम 


देबिला छिखा दै। वे वेद पारज्ञत विद्वान थे। महीघर नामक जैनमुनिसे 
उनने जैन दीक्षा प्रहण की थी। ... ्््ि 





अमकान- न अनममन. ०“ चलन किन -कननीफमरी करी 39 जी "नीलम तट न3 नी पक कटा कमा 9 हब टआता पान ार भ३./री जज ४ कानपुर यही २ >का> ० नह ३. ९५०३ ३०->० ००२५ डर पका १जक- उप करत फनी भजन २२२०० ९ ,परीय करी गम .धग २० २२७३ ० ापपकत9०५+० २० था. 
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रूँते हैं; मैसे उपभेद वाची “परेति! शठ्द | भेनदरशनने कर्मोके 
१४८ भेदोंक्ी “ प्रकृतियां ” कहते हैं । कौटिंश्य भी हस शब्देको 
इसी अधमें प्रयुक्त करता है, यथा “ अरि ओर मिन्रादि$ राष्ट्रों 
सब कुल प्ररृतियाँ ७२ होती हैं। ” उनने अपने नी तिसंत्रोंमें 
जैन प्रभावक्ते कारण ही जनाचार विषयक कई पिडांतोंको भी 
लिखा है; जैसे “ दया धमेस्य मन्मभुमिः ”; “ अदिप्ता लक्षणों 
धमे: ”, “ मांसमक्षणमयुक्ते सर्वेषाम्‌ !; “ सबमनित्य भवति ”; 
“विज्ञानदीपेन संप्तारमय निवतेते ।” इत्यादि | 

उन्होंने अपने अरथशास्त्रमें राय दी दे कि राना अपने नग- 
रके बीचमें विनय, वेजयंत, जयंत ओर जपराजित नामक देवता- 
ओंडी स्थापना १रे ! ये चारों ही देवता जन हैं! ओर नेन पंडित 
कहते हैं कि सांपारिक दृष्टिसे नगरके बीच इनके मंदिरोंके बनवा- 
नेकी यों मरूरत दे कि ये चारों ही देवता उप्त स्थानके रहनेवाले 
हैं, नहांक्री सम्यता और नागरिइता ऐसी बढ़ी चढ़ो है कि वहांपर 
प्रभाप्तत्तात्मक राज्य अथवा साम्राज्यशुन्य ही संप्तार बच्चा हुआ 
है। ये अपनी बढ़ी-चढ़ी प्रभ्यताके कारण सबके सब अद्दमिन्द्र 
कहलाते हैं और इनके रहनेके स्थानकों ऊँचा रवगे जन शाख्तरोंमें 
माना है | लोक शिक्षाके लिये तथा राननीतिका उत्कृष्ट ध्येय 
बतलानेके लिये इन देवताओं प्रत्येक नगरके बीच होना नरूरी 
है। इन उछेखों एवं ऐसे दी भन्‍्य उछेखोंऐे, मो भर्थ शार्रशत्न 
अध्ययन करनेसे प्रगट होप्तक्ते हैं, चाणक्यका मेनघमम विषयक ही 
अदान प्रगट है। ओर अन्‍्तमें च/णिक्यने मेन शास्रानुस्तार मेन 
साधुक़्ी वृत्ति गइरण की थी।““ 


१०आक० भा० ३ पृ० ५१००२ १६ 





२४२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


चाणक्य मभैनाचार्य हुये थे और अपने ५०० शिष्यों प्तद्टित 
उनने देश विदेशोंमें विहार करके दाक्षिणेके बनवास्त नामक देशमें 
स्थित ऋ्रोंचपुर नगरके निकट प्रायोपगमन प्न्याप्त छे लिया थे | 
चाणक्यके साधु होनेका भिक्र मनेतर शाद्ोंमें भी है।' इस 
जवह्थामें चाणक्पक्रो मन ब्राह्मण मानना अथवा उनपर मेनघमका 
प्रभाव पढ़ा स्वीकार करना कुछ अनुचित नहीं है। चाणक्यकों 
अवश्य ही भनधमेसे प्रम था। अलएवं चन्द्रमुप्तने उनको मंत्रीपद्‌ 
देकर एक उचित काय ही किया था। चाणक्यके मंत्री होनेसे 
उनके ननत्वमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है । यही बात प्रस्तिद्द 
इतिहाप्त्ष श्री बिन्सेन्ट स्मिथ स्वीकार करते हैं। वह कहते हैं कि 
नअद्रगुपतने राजगददी ए%४ कुशल ब्राह्मणकी सहायतासे प्राप्त की थी, 
यद्द बात चंद्रगुप्तके जेन धमोवरूम्वी होनेके कुछ भी विरुद्ध नहीं 
पड़ती !! (जाइिह० ४० ७९ ) इप्त नवस्थामें सम्राट चंद्रगुप्त 
ओर चाणक्यके अन होनेके कारण भारतव्षके प्रथम उद्धारका यश 
जैनियोंकी ही प्राप्त दे । 
कहते हैं कि चेद्रगुप्तने कुल चोबीस वर्ष राज्य किया ये। | 
धर्-प्रभांवनाके काये अर अन्तमें वह नन साधु होगया था | 
ओर समाधमरण। उसने अपनी राज्यावस्थामें मेनपर्म प्रभाव- 
नाके लिये क्या२ कार्य किये थे, उनका पता छगा लेना आम कठिन 
प>आक «० भा० '३ १० ५१-५२ । २-हिड़ाव०, भूमिका पृ० १०- 
२६। ३-जविओसो० भा० १ पृ० ९११५-११९६, मि० जायसपाटने चन्द्र- 
गुप्तका राज्य काऊ खत्‌ ३२६ ई० पु०से खन ३०२ ३० पृ०तक लिखा 
किन्तु ओ० नगेद्दनाथ वसु इतसे बहुत पहिले उनका राज्यकाल निर्धारित 
करते हैं; उनका कहना है कि “ सिकन्दरका समकालीन चन्रगत न 


क्‍ मौ्य-साम्राज्य । [ २४३ 





है। किन्तु उनके समान एक न्यायशीरू जोर भ्रमोत्मा रानाने अवश्य 
ही धरमके लिये कोई ठोस काये किये द्वोंगे, यह मान छेना ठो$ु 
है | इतना तो कहा जाता दे कि दक्षिणके मनतीर्थ अवणवेलगोल'- 
के पाप्त नो गांव है उप्तको सम्राट चंद्रगुप्तने दी वप्ताया था। अमेन 
बिद्धान भी कद्दते दें कि उन्होंने दक्षिण भारतरे श्री शालुम प्रांतमें 
शक नगरकों जन्म दिया था ।' मालम होता है कि वह उप्त ओोेरें 
जब अपना साम्राज्य-वित्तार करते हुए पहुंचे थे, तब उक्त नन 
तीथेकी वन्दना की थी और वहांपर एक ग्रामकी नड़ जमाई थी। 
उपरांत यह आम नैनधमका मुख्य केन्द्र हुमा और अब भी है । 
भछ्े ही चेद्रगुप्ते अन्य घम क्रार्योड्ना पता आम न चले; किन्तु 
जेनधर्मके इतिहाप्तमँ उनका नाम और उनझा राज्य भवश्य दी 
प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहेगा | इसका कारण है कि उनके समयमें 
ही जैनघमका पृर्णश्नत व्यक्षित्त हुआ था और नन संघर्में दिगम्वर 
एवं खवेतांबर भेदकी जड़ भी तब ही जमी थी। णशोक्रके 
समयमें संकलित हुए बोद्ध शाश्रोंसे भी इसी समयके लगभब 
जैन संघर्में मतभेद खड़ा होनेका समर्थन होता है। ( भवबु ० 
ए० २१३ ) दि भनेन शास्त्र कहते दें कि सम्राट चंद्रगप्तने 
होकर अशोक था। उनका सभ्य ३७२ ३० पू० टीऊ है । ट्विन्दू , बौद्ध 

और जैन श्रोतोंसे यही प्रमाणित होता हैं ” (देखो हिबि० भा० १ पृ० 
५८७) यदि रे७छरे ई० पू० चनत्धगुप्तता श्रमय साना जाय तो भद्र- 
बाहुका समय ६० पृ० ३८३ उनके समयसे करीब २ आ। भिलता हैं । 
किन्तु अशोकके छेखोंनें जिन विदेशी गज्ञाओंका उल्लेख है, उनके 


समय इतना प्राचीन हे कि भशोककों स्िईन्द्रका समकालीन माना जावे | 
१०ममैप्रजिस्मा० प० २०५ । २-ऐहि० भा० ५ ए० ९९ । 


१४४ ] संर्ित मैंने ईकिंदास । 


सोलह स्वप्न देखे थे; निनक्रा फल श्री भद्बाहुनी अुतकेवीने 
बतलाया थे | 

इसका निष्कष इस कलिकाहमें मेनघर्म और जाये मर्थादौका 
हास होना था; किन्तु पं० जुगढूकिशोरनी मुझुंतार इन स्वप्नोंको 
कल्पित ठहराते हैं ।* जो हो, इतना स्पष्ट है कि जेंनघर्मम और 
खाप्तकर दिगम्बर जेनधर्ममें चद्रगुप्तका स्थान बड़े गौरव और मह- 
त्वका है। नेनियोंने उनकी मीवन घटनाओंको पत्थरकी शिलाओं 
पर सुन्दर चित्रकारीमें अकित कर रक्‍्खा है। श्रवणबेरुगोलके चन्द्र" 
गिरिवाले मंदिरोंमें सम्र/ट्‌ चन्द्रगुप्त ओर उनके गुरु भद्गबाहुनीके: 
जीवन सम्बन्धी नयनाभिराम चित्रपट पृ हैं ओर वह भाज भी 
सम्राद चेद्रगुप्ते जनत्वकी स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। चंद्रगुप्तके 
नामसे दी इध्त पवेतका नाम चन्द्रगिरि' हुमा है ओर वहांपर एक 
गुफामें उनके गुरुके चरणचिन्द्र भी बिराजमान हैं। 

जन शिलालेखोंमें सत्राट चन्द्रमुत्की मुनि अवस्थाका स्मरण 
बड़े गीरवास्पद शब्दोंमे हुआ मिलता है| उन्हें मुनींद्र चन्द्रगुत 
व महामुनि चन्द्रगयुत्त अथवा चन्द्र प्रकाशोज्वल सान्दकीति चंद्रगुप्त 
या मुनिपषति चन्द्रगुप्त लिखा गया है। और यह विशेषण उनके 
समान एक महान्‌ ओर तेमसस्‍्वी रानषिके लिये स्वथा उचित थे। 
महामुनि चन्द्रगुप्ने अभ्रवणबेलगोलसे ही समाधिमरण द्वारा सवगे- 
लाभ किया था । 
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पोर्य-स्रान्राज्य । _[_[_॒_ यमोयआान्नाष्च। (२४८ 





चंद्रयुप्तके वादमोयवंश्ञका दूसरा राना बिंदु पार था। विद्वान 
कहते हैं कि वह भी अपने पिताके समान जैनघर्मी- 
श्लदुखड़ नुयायी ओर पराक्रमी राना था।' नेन शा्ख्रों्े 
इसका नाम सिंहसेन छिखा है | सन्‌ ३०० ईं० पु० के छग॒भग 
वह मग़षके राज्यप्तिहापनपर बेठा था | इका विशेष इतिहाप्त 
कुछ ज्ञात नहीं है। किन्तु इस राज्यक्ा सेपक विदेशों राजाओंसे 
बढ़ा था; यह प्रगट है, मेगास्थनीमके चले जानेके बाद इसके 
राशदरबारमें सिल्युऋसके पुत्र एण्टिओकपत नया दूत समूह भेना 
था; फिर मिलनरेश्व टोए्मीं फी डोलफप्तने भी डेओनीसे उस्तकी 
अध्यक्षतामें एक दूत समूह मेमा था ।* बिन्दुसारके राज्यकाढमें 
विदेशोंसे व्यापारके अनेक मांगे खुले थे ओर आपसमे दृतोंका 
हाब्द अदरक बदल होता था | यूनानी विद्वानोंने इसका नाम कुछ 
ऐसे शब्दोंमें लिखा है जो अमित्रधात अथवा अमित्रखादका अप- 
अेशु प्रतीत होता है। 
बिन्दुसारकी ए% रानी बाह्मण नातिकी सुभद्वांगी नामकी थी। 
अशोकका जन्म इस्ीकी कोखसे हुआ 
अशैकका राजतिलक । ,. | इहते हैं कि अशोऋइका एक री 
भाई. ओर था; किन्तु प्ब भाइयोंमें योग्यतुम होनेके कारण उसके 
ख्विताऩे उस्चे. ही युवरान पद प्रदान किया था ।* बिन्दुप्तारके उप- 
छत वही. सयुध्का दाना हुआ था। उसम्के द्वाधोंमें राज्युभार 


देल्जराएपो ० सत्‌. १९२८ भा० पे छु० १३२-१३५ | अन्ल्साप्राद्क 
:*मो० मे पूृ० ५६९! 


२४६ ] संक्षिप नन इतिहास । 
यद्यपि ई० पू० २७७ में लागया, परंतु उसका राज्याभिषेकर इप्तके 
चार वर्ष बाद सन्‌ २७३ ई० पृ० में हुआ था।' इन चार 
वर्षों तक वह युवरानके रूपमें राज्य-शासन करता रहा था। इध् 
अवधि तक रानतिलक न होनेका कारण कोई विद्वान्‌ उप्तका बड़े 
भाईसे झगड़ा होना णनुमान करते हैं;' परंतु यह बात ठीक नहीं है | 

माल्म ऐपा होता है कि उप्त समय अथोत्‌ सन्‌ २७७ ई० 
पूृ० में अशोककी अवस्था करीब २१-२२ वर्षफ्री भी और 
प्राचीन प्रथा यह थी कि जबतक राज्यका उत्तराधिकारी २९ वर्षकी 
अवस्थाका न द्वोनाय तबतक उप्तका रानतिलुक नहीं होप्तक्ता था; 
यधपि वह राज्यशाप्तन करनेका अधिकारी होता था। इसी प्रथाके 
अनुरूप मेनप्आआाट खारवेलका भी राज्य अभिषेक कुछ वर्ष राज्य- 
शासन युवरानपद्से कर चुकने पर २९ वर्षकी अवस्था हुभा 
था | जशोकके संचेघमें भी यही कारण उचित प्रतीत होता है। 
जब वह २५ वषेके होगये तद उनका अभिषेक सन्‌ २७३ ई० 
पू० में हुआ और उनका अदसुत राज्य-शासन प्तत्‌ २३६ ई० 
पूृ० तक कुशकता पूवेक चला थी | 

बिन्दुसारके समयमें अशोक उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्त और 
अशाक तक्षशिल्ता व 'थ्रिंगी भारतका सुबेदार रह चुका था। 
डज्जनीका सूबेदार। इन प्रदेशोंका उप्तने ऐसे अच्छे ढंगसे 
शासन-प्रबंध किया था कि इसके सुप्रबन्ध ओर योग्वताका सिक्का 


१-कोई विद्वान विन्दुसारकी प्ुत्यु सन्‌ २७३ ई० पू० और जशो- 
कका राज्यामिषेक सन २६९ ई० पू० मानते है। (माह० पृ० ६७-६८) 
२-छामाइ०, प० १३७०। ६-जबिओसो० भा० «३ पृ० ४३८ ४३ 
४-जविशोस्रो० भा० १ १० ११६ । 


मोय-साम्राज्य । [ २४७ 


तब ही जम गया था | उत्तर पश्चिमीय सीपा प्रान्तका राज्य तक्ष- : 
शिलाके राज्य” के नामसे प्रगट था ओर उप्तमें काइमौर, नेपाछ, 
ट्िन्दृकुश पर्वत तक सारा अफगानिस्तान, बलोचिध्तान और पंनाब 
मिले हुये थे | तक्षशिला वहांकी रानधानी थी, नो अपने विश्व- 
विद्यालयके लिये प्रस्यात्‌ थी । बड़े २ विद्वान वहां रहा करते थे। 
और दूर दूरके लोग वहां विद्याध्ययन करने जाते ये |* तक्षशि- 
लाके अतिरिक्त अशोक पश्चिमी भारतका भी शासक रदह्दा था। 
उप्त समय वहांकी रानघानी उज्मेन थी, नो तक्षशिलासे कुछ कम 
प्रसिद्ध न थो | यह पश्चिमी मारतका द्वार और एक बड़ा नगर 
था | वहांका विद्यालय गणित और ज्योतिषके लिये विरुयात था।* 
उज्मेन नेनोंक्ा मुख्य केन्द्र था ओर मेन साधु अपने प्रिय विषय 
ज्योतिष ओर गणितके लिये जगप्रप्तिड थे | उन्होंने उप्त प्मय 
उज्मेनको भारतका ग्रीनिच बना दिया था | भशोकने इन दोनों 
स्थानोंका शासन सुचारु रीतिसे किया था। 


जब अशोक रानपिहासनपर आसीन होगये तो उनको भी 
अपने पृवनोंकी भांति साम्राज्य विस्तार कर- 
नेकी सुशी | उस्त समय बंगाढछकी खाड़ीके 
किनारे मद्दानदी ओर गोदाबरी नदियोंके बीचमें स्थित देश कलि- 
डुके नामसे प्रसिद था ओर यह देश मगघ साम्राज्यका शासनभार 
उतारकर स्वाधीन होगया था| अशोकने उसे पुनः अपने राज्यमें 
मिछा लिया था। इस कलिद्भविजयमें बड़ी घनधोर लड़ाई हुईं 
१-छामाइ० पृू«- १७०-९७१ व भाप्रारा० भा० २ पृ० ५६ । 
3-लाभाइ० पृ० १७१ । ३-कैहिइह० भा० १ पृ० १६७ । 


कलिकूु-विजय । 


श्छ८ ] संक्षितः बैक झीदाआ । 


थी. | भझोडने इस- युद्धमें! नो मयातक दत्याकाण्ठ देखा, उप्तका 
उप्के छायपर गहरा प्रभाव पड़ा ! उसकी जात्मा इस नझ्षप्त नह 
संद्मल्की देखकर भम्रभीत हो गद्दे। ओर उप्तके हृदयमें दुख एक 
प्रेमक्ष, सोत वह नि#छा |. कलिडु विनयने अशोकक्षे एक कदर 
घर्मात्मा, बना दिया | वह सनलोलुपी न रहा। उसने पण करडिया 
कि बह फिर कभी कोई युद्ध नहीं करेगा | हतना ही क्यों बल्कि 
उप्तने अपना शेष जीवन घमे प्रचर्तें व्यतीत करनेका टढ़ 
संकल्प करलिया औह अपने उत्तराधिकारियोंके छिये भी आदेश्न, 
किस्म कि मेरे पुत्र और प्रपत्र इस बातकों सुन ले ओर 
युद्ध विनयको. बुरा प्रमझ छोड़ दें। तीर चलानेके स्रमय भी आंति 
ओर थोड़े दएड देनेको- ही पसंद करें | ध्मंविनयक्रों ही भप्तली 
किजिब. समझे।” इस भादेशमें मिप्त अनूठे ढंगसे प्रिय-एत्वम्ना 
प्रतिब्रिस्क अकित है, वह छृदयकों मोह लेता दै। सम्यग्दशन: 
अथवा संबोधिको प्राप्त होनेपर संप्तारी नीव घधमंके ममेकी, समझ 
जाता है, यह बात अश्योकके उक्त हृदयोद्वारसे स्पष्ट दे ।* 
अशोकने अपने शाप्तनकालमें केवल एक उक्त चढ़ाई की और 
पी उप्तके बाद उप्तने ध्मं-विनयक्रे, सच्चे प्रधत्त 
किये थे | इतनेपर भी उप्तके प्तमयमे मौये. 
साम्राज्यडी वृद्धि हुईं थी। उप्तक्ा राज्य उत्तर्में हिमाछुब ओर 
दिंदुकुश पवेततक पहुंचता था। अफगानिस्तान, विलोचिस्तान 
और छ्ि्घ उप्के झाघीन थे । बंगाढू उपके राज्यका पूर्वी य. सूबा. 
था| कर्छिंग और आंध्र देश भी उसके सज्यमें सम्मिक्तित ये: ।े 


१-माप्रए७ आप हे पु० ९७-९६ ।. २-भाह? पृ ६६४ । 





काइमीरमें उम्रने: पृ नई राजूघाती वृप्ताई; मिप्तका नाप श्रीनगर 
रकल्ला। नेपाछमें सी: ढकितप्रटन नामऋ एक नई सनजानी स्थापित 
की; थी। दक्षित् भाखमें नेकोर प्रदेशसे छेझर प्रश्मिदी क्लिनारे 
जश्नाव कल्याणपुरी नूृद्वीतक् उसका राज्य था | इस्त प्रदेश्षके दक्षि- 
_ शण्कें जो पांव्य, केररूपुत्र ओर सतियपुत्र तामिक गाज्ज़ श्रे, वे 
स्वतज और खाधीन थे | इप्त प्रकार दक्षिणके थोड़ेसे भागके 
अतिरिक्त सारे भाखत्रपमें उप्तीका साम्राज्य था । 
हस्त बृददत साम्राज्यकों भशोक़ने कहें भागमि विभक्त कर 
रक्‍खा था। इनमें मध्यवर्ती भाग़के भतिरिक्त शेष भागोंमे चार 
रामृप्रतिनिधि-सुंभवतः रामकुमार राज्य करते थे । एक रामप्रति- 
निधि तक्षशिल्ामें रहता था; दूसरा कलिय प्रांठक्ी रानघानी तोष- 
लीमें, तीसरा उज्मेब्रमें और चोथा दक्षिणमें रहकर प्तारे दक्षिणी 
देशपर श्ाप्तन करता था। उज्वेनके रास प्रतिनिधि मालवा, काठि- 
याकाड़ ओर गुनगवका शापन प्रबंध करता था । कढियके शाप्त- 
नकी' भशोक्को बड़ी फिकूर रहती थी | वहांपर उप्के शज्यप्रति- 
दिप्षि कभी;९ भच्छा शाप्तन चढ़ीं करते थे। इप्तढियरे उपछ्चने वहांपर 
दो ब्िल्यलेक्ल खुदवाकर राजपतिनिषियोंके समुच्रित शिक्षा दी शी 
अशोकने शास्रद प्रकृषमें घुमेछ प्रषाज, सथ[ून दिया था | 
अशेाकका झासथव री कारण उसके राज्यसें शाष्ठक्ा रूप बबुक 
छुहए। या था। राजूबीति संबंधी कामों प्राभिक 
का जह मिक्रे ये। इसलिये धाज्यका कदेद्य न केबल देश शांकि 
एपित् इूना. ज्डेह प्मकी रक्षा कल्ता आ, ऋतु परेका प्रमाए 
एलडमाहू? पू० १७५०१७६ । २-अधघ« पृ० ३७ ् 





२५८० ] संक्षिप्त जेन इतिहांस । 


करना भी था। इसके लिये अशोझने मरसक प्रयत्न किया। उसके 
महामात्र राज्यमें दौरा करते थे ओर ननताकों घमेका उपदेश करते 
थे | प्रत्येक वर्षेमें कुछ दिन ऐसे नियत कर दिये गये निनमें 
राभकमचारी सकोरी काम करनेके अलावा प्रमाकों उप्तका क्तेव्य 
बतराते थे | ननप्ताघारणके चाल-चलनकी निगरानीके लिये निरी- 
क्षक नियुक्त थे। इनका काम यह देखना था कि छोग मातापिताका 
आदर करते हैं या नहीं, नीव हिंस्ता तो नहीं करते | ये लोग 
रानवंशकी भी खबर रखते थे। ख्रियोंके चाक-चलनकी देख- 
भालके किये भी अफप्तर थे राज्यका दान विभाग अरूग था| 
यहांसे दीनोंको दान मिलता था। पशुओंको मारकर यज्ञ करनेकी 
किसीको आज्ञा नहीं थी |?” 
अशोक एक बड़ा राननीतिज्ञ, सच्चा घमोत्मा और प्रभापाकक 
अशाकका वैयक्तिक रनों था। इसकी अमिलाषा थी के प्रत्येक 
जीवन | प्राणी अपने जीवनको सफर बनाये और 
परभवके हिये खुब पुण्य संचय करे। दया, सत्य, ओर बड़ोंका 
आदर करनेपर वह बढ़ा जोर देता था। वह प्रभाके सुखमें अपना 
सुख ओर दुःखमें दुःख समूझता था ! वहू एक जादशे रामा था 
आर उप्तकी प्रभा खूब सुखी ओर समृद्धिशाली थी | वह शपने 
आमिषेकके वाषिकोत्सव पर एक एक केदी छोड़ा करता था।' 
इससे प्रगट है कि उप्तके राज्यमें अपराध बहुत कम द्वोते ये और 
जेलखानोंमें केदियोंका जमघट नहीं रहता था। उप्तकी एक 
ड्रपाणि दिवानां प्रिँः थी और उसे “प्रेयदर्शी मी किला गया 
/। में। हिला गया 
१-भाइ० पृ० ७३-७४ । २«वमाप्रारा० भा० ३ पृ० १३१ । 


मौय॑-साम्राज्य । [२०१ 


है।' जेन शाख्रो्में जेन रानाओंके छिये “देवानां प्रिव का प्रयोग 
हुआ मिलता है | भगवान मह्दावीरके पिता राना सिद्धार्थ मी छोग 
दिवानां प्रियः कहकर पुकारते थे ओर उनकी माता रानी त्रिशकाक्ो 
'प्रियक्रारिणी” कद्ठते थे ।* 

अशोकपर मेनधमंका विशेष प्रभाव पड़ा था। वह अपने 
पितामह ओर पिताके समान नेन घमोनुयायी ही भा; यद्यपि अपने. 
धमप्रचारके समय उसने पूण उदारतासे काम लिया था ओर नेन 
घमेके आधारपर अपने घमेका निरूपण किया था। बौद्ध ग्रेथ 
भहावश” के आधघारपर विद्वान उसे ब्राह्मण घमोनुयायी बतलछाते 
हैं;' किन्तु इत्त ग्रन्थके कथन निरे कपोरू-कल्पित प्रमाणित हुये. 
दें । इस कारण उसपर विश्वास करना कठिन है, तिसपर सिंहलके 
लोगोंके निकट ब्र।ह्मणसे भाव बोद्धेतर संप्रदायोंक्ना होना उचित. 
टष्टि पड़ता है; क्योंकि बोद् ग्रन्थोंमे ब्राह्मण ओर श्रमण रूप 
जो उल्लेख हैं; उनमें श्रमणसे भाव बौद्ध मिक्षुओंक्रा दे। ओर 
ब्राह्मण केवल वेदानुयायी ब्राह्मणोंका द्योतक नहीं हो प्क्ता । उप्तके. 
कुछ व्यापक अथे ठीक नंचते हें | इस कारण बह संभव है कि- 
इसी भावसे सिहलवाधसियोंने अशोकको बीद्ध न पाकर उसे ब्राह्मण 
(बीद्ध-विरोधी) छिख दिया है | वरनू एक उप्त रानाफे ढिये 
निम्तके पितामह ओर पिता नेनी थे, ओर निप्तका प्रारंभिक जीवन 


१-अघ० द्वितीय अध्याय, व इंए० भा० २० पृ० २३२। २-कसू ० 
पृ० २६०३० व ५४ | ३ई-अशोक० पृ०« २३ । ४-अशोक पृ० २३ 
व ४७, भाजझो० पृ० ५६, मेबु० पृ० (११० । ५-मि० ईं० टॉम 
सा० भी यही ठीक समझते हैं| जराएसो० भा० ६ पृ० १८१ । 


_२६९) ॒ संक्षिप्त जन इविशस। | 


 जेनोंके दो प्रधान नगरों तक्षशिल और उजेनीमें व्यतीत हुमा 
हो, मद्ट समव नहीं है कि वह जकारण दी अपने वेशगत घमंको 
तिलांनलि देदे । 

इस विषयमें जगाड़ीको पंक्तियोंसे बिर्कुल स्पष्ट होनायगा 
कि वास्तव अशोक मूलमें मेनध्मोनुयायी था। उज्मेनमें मिप्त 
समय वह थे, तब उनका विवाह बिदिशागिरि (बेसनगर-भिलप्ताके 
निकट) के ए% अ्रेष्टीकी कन्यापे हुआ था। उनकी पहटरानी क्षत्रीय- 
- बणेकी थी ओर वह पाटलिपुत्रमें थी । भशोक जब राजा होकर 
पाटक्रीपुत्र पहुँचे तब उनके साथ उनके प्तब पुत्र-पुत्रियाँ भी वहां 
गये थे; किन्तु पद्दरानी आदिके अतिरिक्त उनकी अन्य शप्रियां 
उज्नेनमें रहीं थीं | अशोकने इनका उछेख ' अवरोधन ” रूपमें: 
किया है ।' इससे अनुमान होता है कि यह महिलाएं परदेमें 
रहतीं थीं । किन्तु परदेका भाव यहांपर इतना ही द्ोसक्ता है कि 
वह भनपाषारणकी तरह जाम तोरखे जहां-तहां भा ज्ञा नहीं सक्तीं 
होंगी | राजमर्यादाका पालन करते हुये, उनके नाने-णानेमें: रुकावट 
नहीं थीं । यदि यह बात न होती तो भशोकको रानियां महात्मा- 
लोगोंके दशेन नहीं कर सक्ती थीं ओर न दान-दक्षिणादि देश्क्तीं 
थीं | चौडशासत्र अशोकको प्रारम्ममें एक दुष्ट व्यक्ति प्रगट करले 
हैं'ओर कहते हैं कि उनने अपने ९९ भाहयोंद्री, हत्या करके 
राज्यतिंहाप्तन पर अधिकार जमाया था; किन्तु उनके शिडाछेखोंसे 
उनूके राज्यकाहूमें भाइयों ओह. बड़िनोंक्रा- नीजितृ. रहना प्रमा- 
णिल है । अतः बोडोंका यह कपल: झ्ररा कलित, दे।। तड, 


शिधि-सान्ारय । [१६३४- 
अशोक यौड न होकर मैंने ये, इंपलिये बौडोंने उंनेंश्रों दुष्ट 
लिखा है | 


फिन्हीं लोगोंका कहना है कि पहिले अशोफे मांपमोनी था। 
अशोक प्रारंभमें की भोननशालामें हमारों जामंवर मारे जाते 
जनी था। ये ।* एक जेनके लिये इस प्रकार मांपलोलपी 
होना नी को नहीं रगता और इसीसे विद्वानोंने उसे दोंव पमोतु- 
यायी प्रकट किया दै। किन्तु इस उलेखसे कि अशोकके राज 
धरानेकी रसोईमें मांत पकता था, यह नहीं कहा नाप्तक्ता कि भशो$इफे 
मांपमोनी था। संभव यह है कि अन्य मांपभोनी राभवगके लिये 
ऐप्ता होता होगा | नन्‍्मसे मेनी होनेके कारण अशोकका माँप्त- 
भक्षी होना सर्वथा अप्तंगत है । यह उलछेख उसके अन्य सम्बंधि- 
योंके विषधयर्में ठीक नचता है; भिनको भी उप्तने अन्तर्मं अपने 
समान कर लिया था। पहले एक ही कुटुस्‍्नमें विभिज्ञ मतोंके अनु- 
यायी रद्दते थे, यह सवमान्य बात है | इसके विपरीत यदि पढ़लेसे ' 
ही भदिसातत्वका प्रभाव और खाप्तरर जन णह्विसाका, अशोष 
हृदयमें घर किये हुये न माना जाय तो उद्तका कहिंग-विनयमें : 
भयानक नस्प्तदर देखकर भयभीत द्ोना असंभवप्ता होनाता है । 
ओर यह भी तब संभव नहीं कि उप्तके रप्तोई घरमें एकदम हभा- 
रोकी संख्यासे कम होकर केवल तीन प्राणी ही मारे जाने छंगते 
और फिर वह भी बन्द कर दिये जाते | यह ध्यान रहे कि बैंदिक 
अद्विसामें मांसमोननका हर दहालुतमें निषेध नहीं है ओर न बी. 
जंदिंता दी किप्ती व्यक्तिको पृ शाकाहारी बनाती है | यद केवक 


हल्‍्म्राप्रा० पृ० ७१ । २-भाँपररा० भा० २ पृ० ५८ ॥ 


२८४]. संक्षिप्त मैन इतिहास | 


लेन अहिसा है नो दर दालतमें प्राणीवबक्की विरोधी हे ओर ए% 
व्यक्तिको पूर्ण शाकाहारी बनाती है | 

उस समय वेदिक मतावल्ूंबियोंमे मांतभोननका बहुपचार था 
ओर बोडलोग भी उप्तसे परहेन नहीं रखते थे | म० बुद्धने कई 
वार मांतभोनन किया था ओर वह मांप खाप्त उनके लिये ही 
छाया गया था । अतएवं अशोकका पृण निरामिष भोनी होना ही 
उसको मेन बतहानेके लिए पयोत दे। इस अवस्थामें उसे नन्‍्मसे 
ही ननघधमका श्रद्धानी मानना अनुवित नहीं है। नेन ग्रन्थोंमें 
उप्तका उल्लेख है' और जेनोंड्ी यह भी मान्यता है कि श्रवणवे- 
ढगोहामे चन्द्रगिरिपर उप्तने अपने पिवामहकी पवित्रस्मृ तिमें चेद्र- 
वस्ती आदि नेन मंदिर बनवाये थे ।* 

रामाबलीकथ/ में उसका नाम भास्कर छिखा है ओर उसे 
अपने पितामद् व भद्गवाहु स्वामीके समाधित्थानकी वेदनाके लिये 
अ्रवणबेल्गोल आया बताया है | ( जेंशि से०, भूमिका 7० ६१) 
अपने उपरान्त जीवनमें मातम पड़ता है कि जशोक़ने उदाखूत्ति 
ग्रहण करी थी ओर उप्तने अपनी स्वाधीन शिक्षाओंछा प्रचार 
करना प्रारंभ किया था; नो मुख्यतः मन घमके जनुप्तार थी। यही 
कारण प्रतीत होता दे कि नन ग्रेथोंमें उप्तके शेष नीबनका हाल 
नहीं है। मेन दृष्टिसे वह वेनयिक-रूपमें मिथ्यात्व ग्रस्तित हुआ 
कहा जासक्ता है; परन्तु उप्तको शिक्षाओंमें मेनत्व कूटरे कर भरा 
'हुआ मिलता है। उप्तने बोदों, ब्राह्मणों ओर झ्ानीविकोंके साथ 


१-भमबु० पृ० १७० । २-राजावडीकृ॒था और परिशिष्ट पर्ष 
(१० ८७) ३-द्विवि० भा० ७ १० १५० । है 


मौये-साम्राज्य । [ २५५९ 


जेनोंको भी सुलाया नहीं था, यह बात उप्तके शिकालेखोंसे स्पष्ट दै। 
प्रो० कनेके समान बोद्ध घमेके प्रखर विद्वान अशोकका मन 

होना बहुत कुछ संभव मानते हैं। और मि० 
टे।मसने तो जोरोंके साथ उनको मन धर्मानुयायी 
प्रगट किया है। मि० राइस ओर प्राच्य विद्या महाणेव पं ० नागे- 

न्द्रनाथ बसु भी अशोकको एक समय जैन प्रगट करते हैं। यह 

बात भी नहीं है # केवल आधुनिक विद्वान ही अशोकको पढ़िले 

ज्नघमेका अ्रद्धानी प्रगट करते हों; बल्कि आनसे बहुत पढ़िलेके 
भारतीय लेख$ भी उनका जेनी होना परिद्ध करते हैं। 'रानतरि- 

ड्ुणी'में लिखा है कि अशोकने मिन शासनका उद्धार या प्रचार 

काउमीरमें किया 4(| “मिनशासतन ' स्पष्टठ; मनघमंका योतक है; 

किन्तु विद्दान्‌ इसे बौद्ध धमके लिये प्रयुक्त हुआ बतकाते हैं| 

हमारी समझसे “बीडघमर्म” में 'भिन ” शब्दकझ्ा व्यवहार अवश्य 

मिलता है; किन्तु मेनघमंमें मस्ती प्रधानता इस शब्दको मिली हुई 

है, वेसी बोच् पममें नहीं ।” इप्त शब्दकी अपेक्षा हो भव मेनघमेका 
नामकरण हुआ है, तब वह शब्द इसी घमंक्ा दोतक माना जा 

सक्ता है। 'राजतरिड्डणी'में अन्यत्र काशमीरके राना मेघवाहनको 





अज्ञेन साक्षी । 
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६-यः शान्तंवृजिनों राजा प्रप्नो जिनशासनम्‌ । 


शुष्कलेषत्र विउस्ताशत्रों तह्तार स्तुप्माइले ॥-राजतरिंगणी भ«'१ 
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औं५६६] साल मम शैशिस।.. 
जेंनॉके सीने दिंसिंसि धृणा केश्मैवाला लिखा है।” हस इंछिंलेंसे 
स्पष्ट है कि केयि केरइंके निकट “ मिन ” शरद नेमोंके जथर्में 
महत्व रंखता था | 

अयुरफभलने “ आईने अकबरी ” में जो कारमीरका हाल 
लिखा है, उस्तसे भी इस बातका समंयेन होता है कि जशोकने 
वहां ननधमका प्रचार किया था। अबुलफभलने “जन ? शब्दका 
प्रयोग भशोकके संबन्धर्में किया है ओर अगाड़ी “बोद” शब्दका 
प्रयोग बीरूघमेके वर्दासे अवमत होनेके वर्णनमें किया है | हस 
दशामें जशोकका प्रारेम्ममें मनमतानुयायी होना संभव है। अवण- 
बेलगोलमें नो राना जेनमेदिर बनवा सक्ता है, वह लननघधमेंका 
प्रचार काइमीरमें भी कर सक्ता है| अशोक स्वयं कहता है कि. 
उसके पृव॑जोंने धमप्रचार करनेके प्रयत्न किये, पर बह पूर्ण सफल: 
नहीं हुए । अब यदि अशोककों बौद्धघम अथवा ब्राह्मणमतका 
प्रचारक मानें तो उप्तका धर्म वह नहीं ठद्दरता दे जो उप्तके पूर्वे- 
जोंका था | सम्राट चेद्रगुतने मेन मुनि होकर घमेप्रचार किया था| 
इस दक्शामें अशोक भी अपने पुनोंके घर्ममचारका हामी प्रतीत 
होता है । जिस घमेका प्रचार करनेमें उसके पृषंभ असफल रहे, 
उप्तीका प्रचार अशोकने नये टंगसे कर दिखाया और अपनी इस 
सफरछता पर उसे गव और हषे था | ह 

वह केवक साम्प्रदायिकतामें संलग्न नहीं रहा-उदाखृत्तिसे 
उपने सत्यक्ा प्रचार मानवप्तमानमें किया | प्रत्येक्त मतवालेको 

१-राजतरिंगणी अ० १ इलो० ७२ व अ० ३ इछो० ७। २-जराएसो० 

भा० ५ १० १८३। ३-प्रसंमस्तंभकछेख-अघ० पृ ३७६ । 
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उप्तने उसके मतमें भच्छाई दिखा दी और वद्दे सबका जादर करने 
कगा | साम्मंदायिक रृष्टिसे नेन अशोकके इन वेनयि% भाजसते 
संतुष्ट न हुये ओर उनने उपके संबन्धर्मं जिशेष कुछ न लिखा | 
इतनेपर भी अशोकका शाप्तन प्रबन्ध और उपके धर्मको शिक्षा- 
ओऑमें जेनत्वकी झछक विद्यमान है। ढे।० कने ध्ा० डिखते हैं कि 
“मशोकके शाप्तन प्रबन्धमें बोडभ|बका धोतक कुछ भी न था | 
अपने राज्यके प्रारंभसे बह एक अच्छ। गाना था। उपड्की मीब- 
रक्षा संबन्धी आज्ञायें बोढोंकी अपेक्षा ननोंड्री मान्यताओंसे अधि 
मिलती हैं |”? अपने गज्यके तेरहवे बषेसे अश्योकका राजपराना 
एक जनके समान पृर्ण शाहइभोनी होगया |" उनने जीव हत्या 
करनेवालेके लिये प्राणदंड मेप्ती "डी प्तमा रक्खी थी | भेनंराना 
कुमाशपालक्की भी ऐसी ही रानाज्ञा थी ।* यज्ञमें भी पशु्टि पाक 
निषेव अशोकने किया था| कहते हैं कि इस कार्येसे उप्तक्ी 
बेदिक घर्मोबलम्ब्री प्रमा अप्तेतुष्ट थी । म० बुडके समय बोड- 
लोग बानारसे मांपत लेहर खाते थे; किन्तु अशोकने भोननके लिये 
भी पशुर्दिमता बन्द करदी थी, यद काये सर्देथा एक मेनके दी उप- 
युक्त था। प्रीविभोन और उत्सवोंनें भी कोई मांत नहीं परोघ्त 
पक्ता था। 
आखेटको भी अशोकने बन्द कर दिया था। उसने बेढों, 
अशाकको शिक्षायें जेब *चरों, पोड़ों आदिको बधिया करना भी 
धर्माजुसार हैं। बन्द कराया था। पशुओंकी रक्षा और 
चिकित्साका भी उसने पिमरापोरुके ठंगपर प्रबंध किया था। कहते 
१०ईऐ० भा० ५ पृ० २०५ । २-मैभश्ो० पृ० ४९। ३-अहिइ० " 
प्ृर«- १८५०१९५० | ४-मैजअशो० पू० ४५ । १७ 
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हैं कि पिभरापोर सेस्थाका सनम नेनोंड्रारा हुआ है ओर भाज भी 
अैनॉंडी ओरसे ऐसी कई संस्थायें चल रही दें । मंशोइने कई 
बार जैनोंडी तरह 'अमारी घोष! ( अभमयदानकी घोषणा ) कराई 
थी। सारांश यह दे कि अशोकको पशुरक्षाका पूरा ध्यान था। कोई 
विद्वान्‌ कहते हैं कि पशुरक्षाको उसने इतना महत्व दिया था कि 
उसके निकट मानवप्तमानकी भछाई गोण थी। यह टी% बता ही 
राञ्छन है नप्ता कि आम मेनोंपर वृथा ही आरोपेत किया भाता 
है; किन्तु इससे अशोककी प्रवृत्ति जेनेकि ध्मान थी, यह प्रऊुट 
दोता है । भशोइने मानवोंकी भलाईके कार्य भी अनेक किये थे। 
उनकी नीवनयात्रार्य घामिक कार्योश्े करते हुए व्यतीत हों, इस- 
लिये अशोकने उनको घमशिक्षा देनेद्ना खाप्त प्रबन्ध किया था | 
प्राणदण्ड पाये हुये केदीके जीवनकी भी भविष्यमें सुल्ली बनानेके 
लिये उनने उसको घर्मोगदेश मिलनेका प्रवन्ध क्रिया था | रूतपा- 
पके लिये पश्माताप और उपवास करनेसे मनुष्य अपनी गति सुधार 
सक्ता है । भनधमेमें इन बातोंपर विशेष महत्व दिया गया है । 
अशोच भी इन दीकी शिक्षा देता था। उप्नने केवल मनु- 
प्यके परभवक्का ही ध्यान नहीं रखा था। वह जानता था कि घर्म 
पारदी किक और लौकिऋके भेदसे दो तरहका है। एके आवशके 
लिये बह उचित है कि बह दोनोंका भम्याप्त सुचारु रीतिसे »रे। 
अशोकने भपनी शिक्षाओंसे घमंके इस भेदका पूरा ध्यान ?क्‍्खा | 





१-मअशो ० पृ० ४९-७५० । २-अध« पृं० १६३-१६७-- पंचम 
दशिलालेख | ३-अध० ४० ३२३९ । ४-अधघ० १० ३१०-प्रथम स्तम्भ 
फेस । 
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घमको कक्ष्य करके दिया गया था; मो मेनघरमके अनुकूल है।- 
(१) जीवित आणियोंकी हिंसा न की जावे ओर इसका 


अमली नमूना रवर्य मशोझने अपने रानघानेकों शाहइभोनी बना मर 
उपस्थित किया था । दम देख चुके दें कि अशोकझा अर्टितातत्व 
बिएकुर जनधमेके समान है | वह कहता है कि सनीब तुपश्ने 
नहीं जलाना चाढ़िये (तुसे सनीवे नो झापेतविपे) और न वनमें जाग 
छगाना चाहिये। यह दोनों शिक्षा मनधममें विशेष महत्व रखती 
हैं। बनस्पतिकाय, नलझाय जादिमें मनोंते दी नीव बनाये हैं।* 


(२) मिथ्यावरद्धक सामाजिक रीति-दीतियोंक्रो नहीं 
करना चाहिये -अथोत्‌ ऐसे रीति रिवान मो क्रिसीके बीमार 
होनेपर, किप्तीके पुत्र-पुत्रौके विवादोत्सवपर अथवा जन्‍्मझी खुशो में 
ओर विदेशयात्राके समय किये जाते हैं, न कहना चाहिये । इनको 
वह पापवदधक और निरथ% बतछाता है और खाप्तकर उप्त समय 
जब इनका पालन स्त्रियों द्वारा हो, क्रारण कि इनका परिणाम 
संद्िग्व ओह! फल नहींके बराबर है । ओर उनका फछ केवल इश्त 
भवमें मिलता है। इनके स्थानपर वह धार्मिक रीति रिवानों डे 
जसे गुरुओं गा आदर, प्राणियोंक्री महिप्ता, भ्रमण और ब्राह्मणोंडे 
दान देना जादि क्रियायोंद्रा पाछलन करनेका उपदेश देता है। 
यहांपर अशोऋ प्रगटतः भोले मनुष्योंक्री देवी, भवानी, यक्ष, पितृ 
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भादिकी मान्यता मनाने जादि छोकिक पाखण्डका विरोध कर रहा 
है। भारतीय समानमें यह प!/खण्ड बड़े मुदृतोंसे बढ़ रहा दे । 
अशोकके लाख उपदेश देनेपर भी भाभतक यह निरथंक और 
पापवर्धक रीति नीति जीवित है । छोग लव भी देवी, भवानी, 
पीर-पेगम्बर आदिकी मान्यतायें मनाकर साक्षारिद भोगोपमोगकी 
(सामग्रीके पालनेकी रालप्तामे पागल होरहे हैं। भशोककी यह शिक्षा 
भी ठीक जेनघमेके अनुसार है। मेन शास््रोंमें मिथ्यात्वपाखण्डका 
घोर विरोध वि.या गया है और घमिक क्रियायोंके करनेका उपदेश है। 
(३) सत्य बोलना चाहिये -जनोंके पंचाणुन्रतोंमें यह एक 
सत्याणुत्र॒त है | 
(४) अल्प व्यय और अल्पभांडताका अम्पास्त करना 
अर्थात्‌ थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है। 
अशोककी इस शिक्षाका भाव ननोंके परिग्रह प्रमाण व्रतके पमान 
है। भ्रावक इस व्तको ग्रहण बरके इच्छाओंका निरोध करता है 
और णजहप व्ययी एवं अल्प परिय्रही होता है । 





सनसनी ऑन तन *नकनि जत+ *जत+ज+ + >+न् नि कफ ता - 


-उपु० 79० ६२४ तथा ग्त्नकरण्डश्रावकाचारमें छिखते हैं:--- 
आपगासागरसनानमुज्न त: छिकताइप्रनामू | 
गिरिपातो5र्निपातरच टोकमूढे निगद्यते ॥ १४ २९२ ७ 
बरोपलिप्पयाणावान रागद्वेषमलीमया: । 
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥ १॥ २३ ॥ 

२-अध० ५१० ९५६-त्रह्म० द्वि० शिल'छेख | ३०तत्वाथेसूत्रम अ«- 

७ सुत्र० १। ४-अघ० प्र०. १३१-हतीय शिला० । 
७--घनधान्यादिभ्रन्थ परिमाय ततो$घिकेषु निःस्पृक्ठता । 
परिमितपरिभह: स्यादिच्छापरिभ्राणनामापि ॥ ३ | १५ ॥ 
“>रतकरण्डभा० ॥ 
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(९) संयम और भावशुद्धिका होना आवश्यक है। भशोक 
कहते हैं कि जो बहुत भधषिक दान नहीं कर पक्ता उसे सेयम, भाव- 
शुद्धि, रुतज्ञता और टढ़ भक्तिका अम्याप्त अवश्य करना चाहिये।' 
एक श्रावकके लिये देव ओर गुरुढी पूजा करना और दान देना 
मुख्य कतेव्य बताये गये हैं ।* अशोकने भी ब्राह्मण और अ्रम- 
णोंका आदर करने एवं दान देनेकी शिक्षा ननप्ताघारणको दी थी 
यदि वह दान न देपकें तो संयम, भावशुद्धि और दृढ़ भक्तिक्रा 
पालन करें | भेनघम्में इन बातोंका विधान खाप्त तीरपर हुआ 
मिलता है | सेयम और भावशुद्धिकों उममें मुख्यस्थान प्राप्त है । 


(६) अशोककी धर्मयात्रायें-स्व-पर अल्याणक्रारी थीं।' 
उनमें श्रमण ओर ब्राह्मणोंका दहन करना और उन्हें दान देना 
तथा ग्रामवासियोंको उपदेश देना और घमेविषयक विचार करना 
आवश्य# थे । नन संघ विद्दार इप्ती उद्देश्यले होता है। नेन 
संघर्तं श्रावक-आ्राविका साधुननके दशेन पूमा करके पृण्य-बन्ध 
करते दें और उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दान देते हैं। ताघुनन 
अथवा उनके साथके पंडिताचायं सब साधारणकों घमेका स्वरूप 


इसकी अनबका+++कनन जा “८ 





१--अघथ० 7१० १८९-प्तत्म शिका० । २-दाणणं पूजा मुक्ख सावय 
भंम्भी, ण सावंगो तेण .विणा।-कुंदकुंदाचाब। ३-अध० ० १९५७ व 
२११-अष्टम व नवम शिला०-“ ब्राह्मण और श्रमण ? का प्रयोग पहिछे 
आधारणतः साधुभनकों लक्ष्य कर किया जाता था! 

४-भाषों' कारंणमूदों गुंणंदोसाणं जिभारविति/-अश्पाहुड़ प० १६२ ॥ 
ं 'पजमं जोगे जुतती जो तबया चेईदे अणेगविष। 
* ' सी कब्मणिज्जराए विंउेकाएं वंहदें जीवों ॥२४२॥५॥-मृूठाचार । 

५+मब» पृ० १६६०अष्टमशि० । 
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समझाते दें और खूब ज्ञान गुदड़ी लगती है। म.लम होता है कि 
अशोकने अपनी घमयात्रायोंका ढांचा नेनसंघके आदशेपर निर्मित 
किया था | 

(७) सब प्राणियोंक्री रक्षा, संयम, समाचारण और मापव 
( सवमूतानं अछति, संयम, समचरियं, मादर्व च ) घमेका पालन 
करनेकी शिक्षा अशोकने मनुष्योंको परभव-सुखके लिये समुचित 
रीया दी थी। नभेनधर्में इन नियमोंका विधान मिलता है । 
समाचरण वहां विशेष महत्व रखता है | मेन मुनियोंक्रा आचरण 
मप्माचार' रूप और धम्म प्ताम्यभाव कहा गया है ।* सव प्राणि- 
योंकी रक्षा, संयम और मा्दव नेनोंके धमके दश जेगोंमें मिलते हैं। 


(८) भशोक कहते हैं कि 'एकान्त घमोनुराग, विशेष जात्म- 
परीक्षा, बड़ी सुश्षषा, बड़े भय और महान्‌ उत्साहके विना ऐहिक 
और पारलीकिक दोनों उद्देश्य दुलेभ दें। जेनोंक्ो इस शिक्षासे 
कुछ भी विरोध नहीं होप्तक्ता | आवकके लिये घमेध्यानका भम्याप्त 
करना उपादेय है. और भात्मपरीक्षा करना-प्रतिक्रमणका नियमित 


अमन +कनक चत+ 








१-अध० पु० २५०-त्रयोदश शि०। 
४. २-समदा सासाचारो सम्माचारों समो व आदचारो। 
सब्वेतिदि सम्माणं समाचारों दु आचारो ॥९२३॥४॥ मूला« । 
अथवा:-“चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिहिद्रो । 
मोइवखोह विद्वीणों, परिणाप्रो अपणो द्वि समो ॥०७॥ प्रवचनघार | 
३-“खंतीमहव अज्जव लाघव तव संजमो अर्किचणदा | 
तह होइ बहाचेर तथ्॑ चाओ य दख धम्मा ॥७५२ नसुला० ॥ 
४-अघ ० पृ० ३९०-प्रथम स्तंभडेख । ५-अष्पाहु.ड़ ए० २१४ 
(व २२१ व ३४४ 


ना छा गा 
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विधान रखना मेनघमेमें परमावश्यक्र है ।' बड़ीसुश्षषा वैयाब्- 
त्यही धोतह है। बढ़ा भय संसारका भय ६ और उससे 
छूग्नेका ढ़ अनुराग बड़ा उत्पाह है । 

(९) अशोक धर्म पालन करनेका उपदेश देते थे ओर धमे 
यही बताते थे कि “व्यक्ति पापाश्रव (अपाखवः)प्ते दूर रहे, बहुतसे 
अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य ओर शोचका पाकन करे ।* 
अशोकने ज्ञान दान दिया था; पशुओं और मनुष्योंके लिये 
चिकित्सालय खुलवाकर औषधिदानका यश किया था.* बृद्धों और 
गरीबोंके भोननका प्रबंध करके आहारदानका पुण्यबंध उपानेन 
किया था ओर जीबवोंको प्राण-दक्षिणा देकर, परमोत्कष्ट अभय- 
दानका अम्याप्त किया था। जेनधममें दान ठीक इसी प्रकार 
चार तरदहका बताया गया है।** जेनघर्ममें ही करमबर्गणाओंके 
आश्रव होनेपर पापबन्ध होता लिखा है ।'' अशोह भी पापकी 
व्याख्या ठीऋ ऐसी ही कर रहा है | पापकी व्याख्या वेदिक और 

वीद्धर्मोके सवेथा प्रतिकूल है; क्योंकि इन दोनों दर्शनोंमें कम 
जमूला० ४० ११ व। २७अष्टपाहुड़ प्ृ०. २३५ । 


३-जिणवयणमणुगर्णता संघ्ार महाभयंपरि चितंता । 


गब्मवसदीसु भीदा भीदा पुण जम्ममरणेसु ॥८०५॥-मूला० । 
णत्यि भय मरणे समें/ -मूला० । 


४-उच्छंत्वभावणाप्र॑ पश्ंस््सेवा सुदंसणे सद्धा | 

ण जह्दि जिण सम्मतं कुब्बतों णाणमर्गेण ॥९४॥ अभष्ट ० पृ० ८९। 
५-६. अभ्रध० ० ३१९७-द्वितीय स्तंभछेख । ७-अधघ० । 
- ८<-अध० ४० ३७३-३८०-सप्तम स्तंमेख। ९-अध० 7० ३१७- 
द्वितीय स्तंमछेख । १०-तंत्वांधघ० प्ृु०ण. ५७। ११-प्रवचनस्तार टीका 
खंड २ प७० १३२ व तत्वायें० पृ० १२४। 











२४४ ] संक्षिप्त जन इतिशास । 


शक ऐसा सुद्ष्म पुद्रछ पदार्थ नहीं माना गया है जिसका आश्चव 
होसके | दया, दान, सत्य ओर शोच घम भी जेनमतम मान्य है । 
(१०) जशोकने अकित कराया था कि आत्मपरीक्षा बड़ो 
कठिन है, तो भी मनुष्यको यह देखना चाहिये कि चडता, निष्ठु- 
रता, क्रोष, मान और ईए्या यह सब पापके कारण हैं। वह इनसे 
दूर रहे ।* कारागारमें पड़े हुये प्राणरण्ड पुरस्कृत कंदियोंके छिये 
भी अशोइने तीन दिनका अवकाश दिया था; जिपमें वे ओर उनके 
सेब्रेधी उपदाप्त, दान आदि द्वारा परमवक़ी सुधार सके। एक घमम- 
प्रायणके शनाके लिये ऐपा करना नितांत स्वाभाविक था। भशोकको 
यह शिक्षा भी जनघमके अनुकूल है। केदियोंक्रा ध्यान समाधिम- 
गणकी ओर आकर्षित ऋना उप्के लिये स्वाभाविक था| जनका 
स्वभाव ही ऐपा होनाता है कि वह दूपरोंसो फेवछ जीवित ही न 
रहने दे, प्रत्युत उप्तका नीवन सुखमय हो, ऐसे उपाय करे | 
अशोक भी यही करता है। 


इस प्रकार झशोऊने जो बातें पारलोंकिक घम्के लिये आव- 

(इयक बताई हैं, वह मेनभर्मेमें मुख्य स्‍थान रखती हैं | हां, इतनी 
बात ध्यान रखनेकी भवश्य दे कि अशोडइने अपने शाप्तन-लेखोंमे 

छोकिक ओर पारिलेकिक पर्ममें ब्राष्मण-श्रमणका जांदर करना, 

दान देना, नीवोंछ रक्षा करना, रृत पापोंते निबृत होनेके लिये 

आत्म परीक्षा करना और व्रत उपवास करना मुख्य हैं। इन्हीं पांच 
मातोंके अन्तगेत अवशेष बातें भाभाती हैं। और इन्हीं पांच बातोंका 


१०अध० पृ०« ३२४-ठतीय स्तंमछेल। २-अघ० पु० ३३५%॥ 
३-भाभशो० पृ० १६६-१२७ । 


मौसे-साम्राब्य । [ २६५७ 
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खपदेश मेन शाख्तरोंमे मिलता है। सब भीवोंपर दया करना, दान 
देगा, गुरुओंकी विनय ओर उनकी मूत्रि बनाकर पुना करना, रृत्पा 
'गोंके छिये प्रतिक्रमण ॥रना और पवे दिनोंमें उपवास करना एक 
श्रावकके लिये आवश्यक कमे है।' 
अशोक यह भी कहते हैं कि घमेंको चाहे स्व रूपेण पालन 
करो ओर चाहे एक देशरूप, परन्तु करो अवश्य !* और वह यह 
मी बता देते हैं कि सवेरूपेण घ्मंका पारन करना महाकठिन 
है।' बहांपर उन्होंने स्पष्टतः मेन शास्त्रोंमें बताये हुये घमेके दो 
मभेद-(१) भनगार धर्म और (२) सागार घमेंका उछेख किया है। 
अनगार-अ्रमण घमेमें घामिक नियमोंक्ा पूण्ण पालन करना पड़ता 
है; किन्तु सागार धर्ममें वही बाते एक देश-आंशिक रूपमें पाछी 
जातीं हैं ।* इस्त अवस्थामें अशोकका पारछोकिक घर्मके लिये जो 
बातें आवश्यक बताई हैं, उनसे भी जनोंको कुछ विरोध नहीं है; 
क्योंकि वह सम्यत्तवर्में बाघक नहीं दें।" तिप्पर जन शास्तरोमें 
उनका विधान हुआ मिलता है | अशोक छोकिक घमेके दी छियसे 
कहते हैं किः--- 
(१) माता-पिताकी सेत्रा करना चाहिये। विद्यार्थीक्री आचा- 
१-कल्पसूत्र पृ० ३२-जराएध्ो ० भा० ५ पु० १७२ फुटनोट १ । 
२-अध० पू० १०५-सप्तम झिछा० । ३-अध० पृ०८ २२००शि० ११। 
_४>अष्टपाहुड पृ० ५४ व ९९ | 
५--ट्ो हि धर्मों गहस्थानां ठकिकः पारछोंकिक: । 
लॉकाश्रयों भवेदाद्ः पर: स्पादागमामश्रय: ॥ 
ख एड. हि जैनानां प्रसाणं लौकिक्रों विधि: । 
यत्र सम्यकव द्वाबिनि यत्र न अतदूषणम (गा 





>ौ+२+-_-यओे, 


२८ ] संक्षिप्त जन हतिहास । 


येक्ी सेवा करना चाहिये ओर अपने जाति भाहयोंके प्रति उचत 
बर्ताव करना चाहिये।' (ब्रह्मगिरिका टि० शि०, अघ ० ए० ९६ ) 

(२) मनुष्य व पशु चिकित्साका प्रबन्ध करना चाहिये। फूछ 
फल जहां न हों, वहां भिनवाना चाहिये और मार्गोर्नें पशुओं व 
मनुष्योेकि भारामके लिये वृक्ष लगवाना व कुँये खुदवाना चाहिए।'* 

(३) बन्धुओंका जादर ओर वृद्धोंकी सेवा करनी चाहिये। 
( चतुर्थ शि० ) वृद्धोंर दशन करना ओर उन्हें सुबणदान देना 
चाहिये | ( अष्टम शि० ) 

(४) दाप्त और सेवकोंके प्रति उचित व्यवहार और गुरु- 
ओंका आदर करना चाहिये | ( नवम शि० ) 

(५) ओर अनाथ एवं दुखियोंके प्रति दया करना चाहिये | 
( सप्तम स्तम्भ लेख ) 

इन लोकिक कार्योडो अशोक महत्वक्री दष्टिसे नहीं देखते 
थे। वह साफ लिखते हैं कि “यह उपकार कुछ भी नहीं है| पहि- 
लेके राभाओंने और मैंने भी विविध प्रकारके सुखोंसे लोगोंक्ो सुखी 
किया है; किन्तु मेंने यह घुखकी व्यवस्था इप्तलिये की है कि 
_छोग घमके अनुसार आचरण करें /” अतः भशोकके निकट घमेका 
मू भाव पारलछीकिक घमंसे था। छोकिक धमम सम्बन्धी कार्य मूल 

धमकी वृद्धिके लिये उनने नियत किये थे। नेनधर्ममे छौकिक 
१--तिणहं हुप्पडि आर समणाआप्रो त॑ जहा । 
अम्रपिडणो भदिदायगस्प्त धम्मापरियस्थ्व ए 


२--छोमदेव:-“भाता-पिश्रोश्व पूजक--ञ्री मण्डनगणि । 
3>०अघ «० पृ० ३७६०-सप्तम स्तम्भ छेख। 
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कायों तो करना पारिछीकिक घममें सहायक होनेके लिये बताया है। 
प्रवृत्ति भी निवेतिकी ओर ले जानेवाली है। अशोक भी इस सुरूष 
मेदके महत्वको स्पष्ट करके तद्गप उपदेश देते हैं । 

निप्तप्रकार अशोककी घामिक शिक्षार्ये जेनघमके अनुकूल हैं, 
अशाकने हैनोंके >ती १रंधर उनके शाप्तन-लेखोंक्ो भाषामें भी 
पारिभावषिक शब्द भनेह बातें जनधमंकी द्योतक हैं | खास बात 
व्यदद्वत किए थे। तो यह है कि उन्होंने भपने शाप्तन-लेख प्रारुत 
म.ष ओंमें लिखाये हैं; जसे कि जेनोंके ग्रेथ इसी भाषामें लिखे गये 
हैं। अशोकझकी प्राकृत नेनोंकी अपभ्रेश प्राकृतसे मिलती जुरूुती 
है।' तिप्तपर उन्होंने जो निम्न श्दोंझ्ा प्रयोग किया है, वह 
खास ननोंके भातमें है ओर नेनधमेमें वे शब्द पारिभाषिक रूप 
(.७०७॥०४ 7७€#०) में व्यवहत हुये हैं; यथा।«- 

(१) आवक या उपासक-शब्द का प्रयोग रूपनाथके प्रथम 
कधु शिलालेख पराट और सदृप्तरामकी आवृतिमें हुआ है | जेन 
घममें ये शब्द एक गृहस्थके द्योतक हैं ।* बोड धमेमें श्रावक उप्त 
साधुशे कहते हैं जो विहारोंमें रहते दें। अतः यद्द शब्द भश्नो- 
कके जनत्वका परिचायक है | 

(२) प्राण-शब्द बह्मगरिके द्वितीय रूघु शिक्ूलछेखमें 
प्रयुक्त हुआ है । नेनधममें संस्तारी जीवके दश प्राण माने गये हैं 

१-शाहबाजगढी और मन्सहराकी शिव्यओंपर खुदी हुईं अझोक शी 
प्रशस्तियोंकी भाषा जैन अपभ्रंशके समान है । देखो ५ प्राकृतलक्षण * 


9 727 मे. धर०6739०, (/907609, 4880, [06700 प्र०णा. 
२०अष्टपाहुड पु० ९९ व्‌ उद०। ३-भसमबु» मूमिका, पू० १२। 


श्छ्ट ] संक्षितत मेन इतिशस । 


और उन्हींके अनुसार कमती बढ़ती रूपमें संपतारी जीवोंके विविध 
भेद ही हुये हैं । 

(३) जीवशर्दका व्यवहार प्रथम शिरालेखमें हुआ है | 
ज्नघममें जीव” सात तत्वोंमें प्रथम तत्व माना गया है [* 

(४) श्रमण शब्द तृतीय व अन्य शिलाहेखोंमें मिलता है । 
जन साधु ओर जन घमम क्रमशः श्रमण और अ्रमणचर्म नामसे 


परिचित है। 

(५) प्राण अनारम्भ शब्द तृतीय शिलालेखमें है। ननोंमे 
बह शब्द प्रतिरोध रूपमें “पाणारस्म” रूपमें मिलता है । 

(६) भुत शब्द चतुर्थ शिल्लेखमें प्रयुक्त हुआ दै। नन 
शास्त्रोमें जीवके साथ इस शब्दका भी व्यवहार हुआ मिलता दै। 


जनम 2 लरनान-+- 2 ह ०५-५3३--०५ हनन 2०००५-नन----परीपननन न नमन नानन-. 


१-पंचचि इन्दियपाणा मणवचिकाया ये तिण्ण बलपाणा । 
आणप्याणपाणो आउगपाणेण द्ोंति दसपाणा ॥५७॥ प्रवचनसार । 
२-तत्वार्थाधिगव सुत्र ११४-०००६ । 
३-मूलाचार प्र०« ३१८ व कल्पसूच प्ृ० ८३ । 
ड-सब्य पाणारमं पच्यक्खामि अलोयवर्ण च । 
सब्वमद्त्तादाणं मेह॒ग परिग्गई चेव ॥ ४१ ॥ मूला० 
७५-०४. $ 39 & ॥ा [070० और सूडा० पु० २०४ यथाः- 
अद्योकने ओध, पाण, भूत भौर ज्ञात शब्दोंका जो व्यवहार किया है 
बह 'आचागइसूत (5. 3. #. +. 36 जरा ) के इस वाक्य 
अर्थात्‌ परणा-भूया-अीबा-सक्ता. के विल्कुल समात है। बेशक अक्ो- 
कने इनका व्यवहार एऊ साथ नहीं: किक हे; किन्तु इनने प्राण व भूत 
( जनारभो प्राणान अविहिया भूतानां ) का व्यवहार साथ २? करके 
- स्पछ्क: इन शब्रोके पारश्परिकः सेदकों स्वीकार है: जेखे कि जेम 
प्रकड करते हैं । (भाजको० फ़ृ७ १३७) दि० जेमेंके प्रॉशिक्रमर्णण भी 
“ पाणमद जीवश्षत्तार्ण ” हफ्कें इसका टकेखदे।(आवक प्रतिक्रकंण एक ५) 


पोगे-साम्राज्य | [ २६६. 


(७) कल्प शब्दका व्यवद्वार पंचम झिलाडेखमें हुमा है । 
जनोंकी कालगणनामें करपक्रारू माना गया है |" 

(८) एक देश शब्द सप्तम शिलालेखमें मिलता है। भन- 
घमममें भी आंशिक घर्झछो एच देश घम बताया गया है '* 

(९) सम्बोधिका प्रयोग अष्टम शिलालेखमें है। नेनशाखमें 
बोधि सम्यग्दशनको प्रा प्तिको कहा गया है । 


(१०) वचन गुप्निछ्ता उपदेश बारहवे शिरालेखमें है कि. 
अपने घम्मसे भिन्न घर्माऊे प्रति बचन गुप्तिछा अम्प्राप्त करो, मिप्से 
परस्पर ऐक्यकी बढ़वारी हो। गुप्ति ननधमंमें तीन मानी गई हैं- 
(१) मनगुप्ति (२) बचनगुत्ति और (३) क्रायगुप्ति। अन्यत्र 
यह भेद नहीं मिलता दै । 


(११) समदायका व्यवहार भी बारहवें शिलालेखमें है | 
जेन ट्वादशांगमें एक अंग ग्न्थका नाम 'समवायांग” है।' 

(१२) वेदनीय शब्द त्रयोदश शिलालेखमें भशोऋने दुःख 
प्रकाशके लिये प्रयुक्त किया £। जैनघममें भी वेदनीय शब्द दुःख 
सुखका द्योतऊ माना गया दे और आठ कर्मोमें एक कमेंका नाम है। 


“जो समो खनन्‍्वभूदेखु तसेसु यावरसुप्र । 

जत्स रागो य दोसो य वियर्धि ण जणेति दु ॥५२६॥ मृला० । 
१- पयलियमाणकप्राओ पयलियमिच्छशमोहसमचित्तो । 

पावइ तिहुबणयसारं वोही जिणसासणे जीवो ॥७८॥”“-अष्ट० ० २१५ 
२-०पुरुषाय सिद्धयुपाय ४१७ । 

३-सेय भवभयमहणी बोधी /-मूछा० पृ २७७ 
४-सूठाचार पृ० १३५ व तत्वाथ० ४० १७५-१७६। ५-तत्वाथे- 

विगभसूत्र, १० ३० । ६-तत्कभंषियमसूत्र, पृू० १६० ।' 








२७० ] संक्षिप्त मेन इतिहांस । 


(१३) अपासिनवे (अपसत्र) शब्द॒का प्रयोग द्वितीय रउम 
छेखमें पापकृतपमें हुमा है। मनघममें जासत्र शुभ जोर अशुभ ही - 
माना गया है। अशुभ अथवा अप आखत्र पाप कहा गया है। 

(१४) आसिनव नो आस्रन्‍” शब्दझा अपम्रेंश है तृतीय 
स्तम्भ लेखमें व्यवहवत हुआ है। भन शब्द “ अण्दय *, ओर यह 
दोनों एक ही घातुसे बने हैं | यह और भाखत्र शब्द प्मानवाची 
हैं। आलब शब्द बौदों द्वारा भी व्यवहृत हुआ है; डिन्तु अशोहने 
हत शब्दका व्यवहार उनके भावपें नहीं किया दै। खास बात यहां 
टष्टव्य यह है कि हृप स्तमलेखमें अखव ( आपिनव ) के साथ २ 
अशोकने पापक्रा भी उल्लेख किया है। डा०भांडरकर कहते हें कि 
बीड दशनमें पप और अखव, ऐसे दो भेद नहीं दैं। उनके निहृट 
पाप शब्द आखवकच्तना द्योतक दै | किन्तु मनघमेमें पप भलग माने 
गये हैं ओर आखव उनसे भिन्न बताये गये हैं। कषायोंके वश हो #र 
पाप किये जाते और ज,लव्॒का संचय होता है। क्रोष, मान, म.या, 
लोभ रूप चार कषाय हैं। भशोक क्रोष ओर मानक्रा उल्लेख 
पापासखवके कारण रूपमें करता है | अशोककी ईप्यों नेंनोंके धेष 
के देष्योके समान हैं| चडता ओर निष्ठुरता जनोंड्नी हिध्ाके 
अन्तगत प्मिष्ट होते हैं । यह पाप और आखबके कारण है । 
इस प्रकार अशोक यहां भी बोढ या किप्ती अन्य घम्मके सिद्धांतों 
ओर पारिमाषि% शब्दोंका व्यवहार न करके ननोंके पिद्धान्त और 
उनके पारिभाषिक शब्दोंभ्रा प्रयोग कर रहा है। 


१-तत्वार्थधिगमसूत्र, '९० १२४ । २-इपीप्रफिया इण्डिया भा० २ 
पृ २५०। ३०भाभशो० 9० १२६-१२७ । | 


मौय-साम्राज्य । [ २७१ 


(११) द्विपदचतुणदेषु पक्षिवारिचरेषु-( दुपदचतुपदेसु 
पखिवालिचलेसु ) वाक्य. ट्वितीय स्तम्म लेखमें मिलता है| यहां 
पशुओंके भेद गिनाये दें; मिनपर अशोश्ने अनुग्रह किया था और 
यह ननोंके तीन प्रकारके बताये हुये तिक्रचोंके समान हैं । मेनोंके 
पंचेन्द्रिय तिथव जीव (१) भरलूचर (२) थकचर ओर (३) नभचर 
इस तरह तीन प्रहार हैं | 

(१६) जीवनिकाय शब्द-पंचम स्तम्म लेखमें आया है 
आओ इप्त रूपमें इपका व्यवहार जेनोंके शास्तरोंमें हुआ मिलता है ।* 

(१७) प्रोषय शब्द पंचम स्तम्मलेखमें दे और नेनोंमें यह 
ग्रोषधोपवाप्त खाप्त तीरपर प्रतिपादित है ।* 

(१८) धर्मेदद्धि शब्द ष"्टम स्तम्मलेखमें प्रयुक्त है। नेन 
साधुओं द्वारा इप शब्दक्ा विशेष प्रयोग होता है और नेनोंको 
समेवृडिका विशेष ध्यान रहता है। 

इस प्रकार मनोंके उपरोक्त खाप्त शब्दोंका व्यवहार करनेसे 
अशेकके दार्शनिक भी अशो+भ नन होना प्रमाणित है। तिप्त- 
सिद्धांत ज्ैनमता- पर उनके ५।५न लेखोंप्े मिन घार्भिक सिदां- 

नुसार हैं। स्तोंमें उनका विश्वास प्रगट होता है, वह भी 
जेनघमंके अनुकूल है | नसेः--- 

(१) अशोक प्राणियोंके अच्छे बुरे कार्मोके अनुप्तार मुख- 
दुःखरूप फल मिलना लिखते हैं । वह पापखवको एह मात्र - 


१-''ईर्यावये प्रचछताद मया प्रमादा 
देकेच्धियप्रमुख जीवनिकाय बाघा । इत्यादि । 
२न्‍तत्नकरण्डश्रावकाचार ४-१६ व +सू० । ३-वीरे! वर्ष ५ प्ृ७ ३९२ ॥ 
इचतुर्थ, नवम एवं ज्योरश शिलाडेख-जमैसो ० मा० १७ पृ० २६९३ 





२७२ ] संक्षित्त जेन इतिहास | 





विपत्ति बतसमते हैं |” नेन टष्टिसे यह बिल्कुल ठीक दै। भास- 
वका नाश होनेपर ही जीव परमसुख पा सक्ता है।* अशोकने 
आखब शब्दको जेन भावमें प्रयुक्त किया है, यह लिखा नायुका 
है | अतएव जशोकका श्रद्धान ठीक जेनोंके अनुमार है कि प्राणि- 
योंका संप्तार स्वयं उनके अच्छे बुरे कर्मोपर निर्भर है। कोई सव- 
शक्तिशाली ईश्वर उनको सुखी बनानेवाला नहीं है। कर्मवर्गणा- 
आओंका आगमन (अप) रोक दिया जाय, तो जात्मा सुखी होमाय | 

(२) आत्माका अपरपना यद्यपि अशोकने स्पष्टतः स्वीकार 
नहीं किया है; किन्तु उन्होंने परभवर्में आत्माको अनन्त सुखका 
उपभोग करने योग्व लिखा है। हमसे स्पष्ट है कि वह जात्माको' 
अमर-अविनाशी मानते हैं औश यह्ट मेन मान्यताके अनुकू क है।. 

(३) लोकके तिषपरमें भी अशोकन्ना विश्वाप्त ननोंक्रे अनुकूछ 
प्रतीत होता है | वह इहलोक और परलोकदका भेद स्थापित करके 
आत्माके साथ२ लोऋझका सनस्तन रूप स्पष्ट कर देते हैं | उनके 
निकट लोक भनादि है; निमप्तमें मीवात्मा भनंत कालतक भनंत 
सुखका उपभोग कर पक्ता है। +तु णशोह कल्+-ऋाल'का उछेख 
करके लोक-व्यवहारमें नो यहां परिवर्तन होते रद्दते हें, उनका 
भी संकेत कर रहे हैं । मेन कहते हैं कि यद्यपि यह लोक अनादि 
निधन है, पर भरतखण्डमें इस्तमें उलग्फेर होती रहती है; भिप्तके 

१-दशम शिलाछेख--अध्‌ ० पृ० २२० ।२-ततल्वाथे ० अ० __. ३-दशम शिलाडेख-अध० पृ० २२० | २-तलाबै० अ० ६-१०) ५५ 
३-जमीसो ० भा० १७ पृ० २७० । ४-एको मे सासदो अप्या णाणदंसण 
लक्खणो ; सेस्ा मे बाहिरा भावा सन्वे पंजोग लक्खणा ॥८॥-कुन्दकुन्दाचाये: । 


'५-अधघ० पृ० २६८-श्रयोदस शि० । ६-भधघ« पु० १४८ ब १६३- 
चतुर्थ 4 पंचम शिला० । की 





कारण इसका आदि और अंत दे | एक परिवर्तन भबवा उलटफेर 
'कृषप'” कहलाता है ।* द 

(४) घमके सिद्धांतमें अशोक जीवोंड्ी रक्ष। अथवा अंहिं- 
साको सुरूप मानते हैं | उनके निश्ट अहिंता ही धर्म है। मेन 
शाखत्रोंमें भी धर्म दयामई अथवा जर्दिपतामई निर्दिष्ट किया गया 
है | उप्र घमंके नामपर यज्ञुमें भी दिंपा करनेड्ी मनाई है 
अदश्यो भने भी यही किया था | 

(५) धम पालन प्रत्येक प्रणी कर पत्ता दे। ननधमंकी 
शरणमें आऋर क्षुद्रसे क्षुद्र जीव अपना जात्मऋर्याण कर सक्ता 
है । टठीऋरू इप उदारव त्तठा अनुभरण अभशोकने किया था। उनका 
प्रतिधोष था कि धर्मविषयद्न उद्योगके फलक्रों केवल बड़े ही छोग 
पाप्तक ऐसी बात नहीं है; क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग कर तो 
महान स््रगेछा सुख पाप्तके हैं। इस प्रकार उन्होंने घमोराषनकी 
स्वतंत्रता प्रत्ये्र प्राणोके लिये कर दी थी और इश्न बातझ्न प्रयत्न 
किया था कि हरकोई घमेका अम्याप्त करे | उनका यह काये भी 
यज्ञ-हिंताके प्रतिरोधक तरह वादऋ मान्यताका लोप था | ब्राह्मण 
समुदायक्ा श्रद्धाव ओऔ' व्यवद्वार था कि धामिह काये करनेदा 
पूण अधिकार उन्हींको प्राप्त है। अशोकने भगवान महावीरके 
उपदेशके अनुप्तार प्रत्येक्र प्राणीको मात्म-स्वातंत्य और पुण्यप्चय 





१-घधममहिंखारूप संशुल्वन्तोषि ये परित्यवतुम्‌ । 
स्थावरदिंसामसहाल पदियां ते5पि सुंचन्तु ॥७५-पुरुषार्थ सिद्ध गय । 
२-सूलाबार प्रृू० १०८ व उसू० । ३-वीर वर्ष ५ ४० २३०-२३४ ) 
४-रूपनाथ और सदृसरामके शिलालेख; मरहीका शि० व ब्ह्ममिरौका शिला ० । 
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करनेका अधिकार देकर बआाह्मणोंकी इस मान्यताकों नष्टप्राथ कर 
दिया था। उपरोक्त पांचों बातोंका श्रद्धान रखने ओर तद्ठत प्रय- 
त्न करनेसे उनने यहां सत्य धमेंक्रा सिक्का जमा दिया था। उनसे 
कई सी वषों पहलेसे नो मनुष्य (अथोत ब्राह्मण) यहां सच्चे माने 
नाते थे, वे अपने देवताओं सहित झुठे प्रिद्ध कर दिये गये; यह 
वह स्वयं बतलाते हैं ।' 

(६) धर्मका पालन पृण ओर आंशिकरूपमें किया जाता दै। 
जेनशाख्त्रोंमें यह भेद निर्दिष्ट दे । अशोक भी एक देश अथवा 
पूणेरूपमें घमेका पालन करनेकी सलाह देते हैं , तथापि वह 
सावधानतापूर्वक कह रहे दें के आश्रवके फंदेसे तबढी छुटा (अप- 
रिखवे) जाप्तका है, नव सत्र परित्याग करके बड़ा पराक्रम किया 
जाय ! यह बड़ा पराक्रम त्यागक्े परमोच्ररद श्रमणके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है । जेनश्ास्त्रोंकरा ठीक यद्दी उपदेश है। 

(७) अशोकके निश्ट देवता ओंकी मान्यता भी ननोंके प्तमान 
थी | वह कह ते हैं कि देवताओंका पम्मिश्रण यहांके लोगोंके साथ 
बन्द होरहा था; उम्र्नो उन्होंने फिर जीवित कर दिये। | मेनशा- 
खोंका कथन है, नसे कि म्म्राट्‌ चन्द्रमुप्तके सोलह स्वमोंमेसे ए 
सस्‍्वप्के फलरूप बतलाया गया है कि अब इम पंचमशावमें देवता 
लोग यहां नहीं आयेंगे; टीक यही बात अशोक ऋर रहे हैं । 


१>अथ० प्र० ७४-७० रूपनाथका प्रथम लघु० शिला०। २-अघ७ 
पृ० १८९ सप्तमशिंठ०। ३-अघ० पृ०२२० दशमशिला० | ४-जेसू०, 
भा> रे ए० ५७ व अध्पाहुड़ पृ० ३८-४० वे ९९ । ५-हृपनाथक 
प्रथम लघु दाला०-जाएसो० सन्‌ १९५१३) प१० १३१४। ६-जैद्वि० भा० 
१३ 7० २३६ 
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उन्होंने इस अभावक्ी पूतिके सदपयत्न हिये ओर छोगोंको देव- 
योनिके अस्तित्वका पता बतानेका प्रयत्न किया | देवतालोग स्वयं 
तो था नहीं सक्ते थे। अतएब जशोऋने उनके प्रतिबिस्ब लोगोंको 
दिखाये |।* विमान दिखलाकर बेमानिक देवताओं दिव्यक्ूप 
लोगोंको दक्शो दिया ! इन देवताओंके इन्द्रका ऐशावत हाथी मेन 
लोगोंगे बहुप्रसिद् है। जब तीथेंकर भगवानका नन्‍म होता है तब 
इन्द्र इती हाथीपर चढ़कर जाता है ।' आनकल भी जन रथया- 
त्राओंमें काठ बगेरहके बने हुए ऐसे ही हाथी निकाले नाते हैं | 
अशोकने भी ऐसे ही हाथी जद्धप्र्में दिखाये थे ।* “अग्नि-स्केष! 
दिखलाऋर अशोकने ज्योतिषी देवोंके अस्तित्वऋआा विश्वाप्त लछोगोंको 
कराया प्रतीत है; क्योंकि इन देवोंका शरीर अग्निके समान ज्योति- 
मेय होता है । शेषमें मवनवासी देव रह गये | भशोकने इनके 
दशन भी छोगोंको अन्य दिव्यरूप दिखलाकर करा दिये थे। प्तारा- 
शतः अशोककी यह मान्यता भी ननोंकी देव योनिके वणनसे ही 
समानता रखती है | इससे यह भी पता चलता है कि भशोश्वको 
*मूर्तिपुजा” से परहेन नहीं था। जेनोंके यहां तीथकर भगवानकी 
मुतियां स्थापित करके पूना करनेका रिवान बहुप्राचीन है । 
(८) अशोक सब घामिक कार्योआ फल स्वगे-सुखका मिलना 
 बतछाता है । उसने मोक्ष अथवा निवोणका नाम उलछेख भी नहीं 
किया है। बोद दशनमें “निवोण” ही जीवन अथवा अहत पदका 
अंतिम फल लिखा गया है; किन्तु अशोक उसका कहीं नाम भी 
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नहीं ढेते हें ।' इसी तरह मेन शास्त्रोमें मोक्ष ही मनुष्यका अंतिम 
घ्येय बताया गया है; पर भशोक उप्तका भी उल्लेख नहीं करते 
हैं| कितु उनका मोक्षके विषयमें कुछ भी न कहना मन दष्टिसे 
ठीक है; क्योंकि वह जानते थे कि इस जमानेमें कोई भी यहांसे 
उप्त परम पदको नहीं पाप्तक्ता है और वह यहकि लोगोंके लिये 
घमोराघन करनेका उपदेश देरहे हैं। वह केसे उन बातोंछा उपदेश 
दें जथवा उल्लेख करें निप्तको यहांके मनुष्य हम्त कालमें पाही नहीं 
सक्ते हैं। नेन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पंचमकालमें (वर्तमान समयमें) 
कोई भी मनुष्य-चाहे वह श्रावक हो अथवा मुनि मोक्ष राम नहीं 
कर सक्ता। वह स्वगोंके सुखोंको पाप्तक्ता है।* फिर ए$ यह बात भी 
विचारणीय है कि अशोक केवल घमोराघना करनेपर जोर देरहा है 
और यह कार्य शुभरूप तथापि पुण्य प्रदायक है। नन शार्त्रानु पार 
इस शुभ कार्यका फल स्वगे सुख है। इसी कारण अशो छऊने छोगोंफो 
स्वगे-प्राप्ति करनेकी ओर मारृष्ट किया है। उम्के बताये हुए घम 
कार्योसे सिवाय स्वर्ग सुखके और कुछ मिल ही नहीं सक्ता था । 
(९) कृत अपराधको भशोक क्षमा कर देते थे, केवल इध् 
शतेपर कि अपराधी स्वयं उपकाप्त व दान करे अथवा उप्तके संबंधी 
देसा करे। हम देख चुके दें कि जेन शास्रोंमे प्रयश्रित्तको विशेष 
महत्व दिया हुआ है । गहाँ, निन्‍्दा, आारोचना ओर प्रतिक्रमण 


१-जमीसो ० भा० १०-प० २७१ । २०अज्जवि तिस्यणहुद्धा भप्पा 
झाएदि लद॒इ इंदर्स | लोयंतियदेवत्त तत्थ चुआणिव्युदि जेति ॥०७॥-अंष्ट ० 
पु० ३३८ ३-घम्मेण परिणदप्पा, अप्पा जदि सुद्धसम्पयोग जुदों। पावदि 
णिन्बाणसुहं, सुहोवजुत्तो व सग्गस॒ह ॥ ११ ॥-प्रवचनसार टीका भा० ५ 
घु० ३९५ । ४-स्तम्म ढेस 3 व जमेसो ० भा० १७ पृ० २७० ॥ द 
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करके कोई भी प्राणी रुतपापके दोषसे विमुक्त दोता है। उसे कायो- 
-त्सर्ग और उपवाप्त विशेष रूपमें करने पड़ते हैं। निनेन्द्र भग- 
वानकी पूजन व दान भी यथाशक्ति करना होता है। भतएवं रत 
पापके दोषसे छूटनेके लिये अशोकने जो नियम निर्धारित किया 
था, वह जेनोंके अनुपार है ! 

इस प्रकार स्वयं अशोकके शाप्तन-लेखों तथापि पृर्वाछिखित 
स्वाघीन साक्षीसे यह स्पष्ट है कि जशोकका सम्बन्ध अवश्य भन 
घमसे था| हमारे विचारसे वह प्रास्म्ममें एक अवक ( नन गृहस्थ) 
था ओर अपने मीवनके अतिम समय तक वह माव अपेक्षा न 
जा; यद्यपि प्रगटमें उप्तने उदारवृत्ति ग्रहण करछी थी । ब्राह्मणों, 
आजी विकों और बोद्धोंका भी वह समान रीतिसे आदर करने छगा 
था ।* माल्म द्वोता है कि बोद घमेकी ओर वह कुछ अधिक सदय 
हुआ था| यद्यपि उप्तके शाप्तन छेखोंमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं है 
जो खास बोडोंकी हो । अऋबरके प्तमान “ दीन इलाही ” की 
तरह यद्यपि अशोकने कोई स्वतंत्र मत नहीं चलाया था, तौमी 
उसकी अतिम धामिक प्रवृति अशबरके प्तमान थी। 
अकबरको नेनघमोनुयायी हुआ प्रकट करते हैं |" यह ठीक है 
कि अश्लोकके विषय मेन शाख्त्रोंमें सामान्य वर्णन दे; किन्तु इतसे 
7 देखो प्रायरिकत्त सप्रह-मराणिकचन्द अन्यवाठा । २-अघ० पे प्‌० 
३६१-पष्ठम स्तम्भ छेख । ३-मैबु० ० ११२; सेनाटे; इंऐे० भा० २० पृ० 
२६० जमीसो ० भा० १७ पृ० २०१-२७५। ४-अशोक साफ लिखता 
है कि 'मेरे मत! में अथवा 'मेरा उपदेश है (१-२ किंग प्विठाफ्रेड़ 


ये षह्व व सप्तम स्तम्भ ठेख) अंत: उनका निजी मत्त किस्ली सम्राक्ाय 
विशेषसेे अन्तमें अवरूंबित नहीं था। ५-ससु० पूृ० ३९७ 
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हमारी मान्यतामें कुछ बाधा नहीं आती; अशोकका नामोल्लेख 
तक्न नेन शास्त्रॉमे न होता तो भी कोई हमे ही नहीं था। 
क्योंहि हम जानते हैं कि पहिलेके मेन लेखकोंने इतिहा- 
. सकी ओर विशेष रीतिसे ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है 
के खारबेल महामेघवाहन जसे धमेप्रभावक मेन सम्राट ऋा नाम 
निशान तक नन शास्त्रोंमि नहीं मिलता | अतः अशोकपर मेन- 
घमका विशेष प्रभाव जन्मसे पड़ा मानना ओर वह एक समय 
श्रावक थे, यह प्रगट करना कुछ गनुचित नहीं दे । उनके शाप्तन- 
लेखोंके स्तम्भ आदिपर जैन चिह्द मिलते हैं। सिंदद और द्वाथीके 
चिह् जेनोंके निकट विशेष मान्य हैं ।' अशोकके स्तभोंपर भिहकी 
मूर्ति बनी हुई मिलती है और यह उप्त ढंगपर है, नेसे कि अन्य 
ज्ञन स्तम्भोंमें मिलती दै। यह भी उनके मेनत्वका थोतक दे | 
किंतु हमारी यह मान्यता आजइलके अधिकांश बिद्वानोंके 
अशेाककेो बौद्ध मानना पिफे विरुद्ध दै । आमकल प्राय: यह 
ठीक नहीं दे । सवमान्य है कि अशोक अपने राज्यके 
नवें बषेसे बोद्ध उपाप्तक हो गया था | किंतु यह मत पहिलेसे 








१-ये दोनों क्रमश: अन्तिम ओर दूसरे तीथेड्टरोंके चिन्द्द हैं और 
: इनकी भान्यवा जेनोंमें विशेष है । (वीर० भा० ३ पु० ४६६०४६८ ) 
+--मि० टार्मंसने भी जन चिन्होंका महत्व स्वीकार किया है और कुद्दाऊंके 
जैन स्तंभपर सिंहकी मूत्ति ओर उत्तकी बनावट भश्योकके स्तम्भों जी 
नताई है । ( जराएस्रो० भा० ९ पृ० १६१ व १८८ फुटनोट ने० २) 
_तक्षशिलाके जैन स्तूपोंके पाससे जो स्तंभ निकछे हैं उनपर भी सिंह 
 हैं। (तक्ष० प० ७३) अ्रषणवेक्कगोलके एक शिलालेखके प्रारम्भमें हाथीका 
चिन्ह है ५ २-६ऐ,०७ भा० २६० पु० २३० ६ 
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ही अशोकके बोढत्वको वास्तविक मानकर विट्वानोंने स्वीकार 
किया है, बरन्‌ ऐप्ता कोई स्पष्ट कारण नहीं है के उन्हें बोढ 
माना भावे | यह मत नया भी नहीं है | ढा० फ्लीटे, मि० मक- 
फेंल," मि० मोनहन और मि० हेरसेंने भशोकको बोड घमोनुयायी 
प्रगट नहीं किया था | डे।० कने ओर डें।० सेनार्ट व हल्श सै।० 
भी अशोकके शापस्तन लेखोंमें कोई बात खाप्च बोडत्वकी परिचायक 
नहीं देखते हें, किंतु वह बोडोंके घिहलीय ग्रथोंके आधारपर 
अशोकको बोद् हुआ मानते हैं। ओर उनकी यह मान्यता विशेष 
महत्वशाली नहीं है क्योंकि बोदोंके सिदीय अथवा ४ थी से 
& ठी श० तकके अन्य ग्रन्थ काल्पनिक और अविश्वप्तनीय प्रमा- 
णित हुये हें । तथापि रूपनाथके प्रथम छुघु शिलाढेखके आधा- 
रसे जो अशोकको बौद्ध उपाप्तक हुआ माना जाता है, वह भी 
ठीक नहीं है; क्योंकि बोध उपाप्तकके ढिये श्रावक शब्द व्यवहृत 
नहीं होसक्ता दे मेसे कि इस लेखमें व्यवहृत हुआ है।' वोड्ोंफे 
निकट आवक शब्द विहारोंमें रहनेवाले मिक्षुओंक्रा परिचायक है" 
ओर उपरोक्त लेख एवं अन्य लेखोंसे प्रकट है कि अशोक उप्- 
समय एक उपाप्तक थे | ' 
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मस्कओके शिलालेख उनका उल्लेख एक बुदू-शाक्य' के 
नामसे अदशय हुआ है; किंतु यह उनके ज्ञानमासिका द्योतक ही 
माना गया है ।' इससे यह प्रइुट नहीं होता कि अशोरने बोदढ- 
घर्मकी दीक्षा ली थी। हां, यह म्पष्ट है कि बह आवक अथवा 
उपाप्तक हुआ था, जसे कि वह स्वयं कहता है | इससे भाव बली 
आवक होनेके हैं | किंतु अगाड़ी अज्ञोक कहता है कि करीब एक 
वर्षसे कुछ अधिक समय हुआ कि जबसे मैं संघर्में जाया हूँ तबसे 
मेंने अच्छी तरह उद्योग जिया है।' बोड्ग्रन्थोमिं भी जशोडझके 
बोडसंघर्मं आनेकी इध घटनाका उल्लेख है ।* बुश्इर, स्मिथ और 
डामप्त स्ता० ने इस परसे अशोकको बोडसंधर्में सम्मिलित हुआ 
ही मान लिया था।४ डें।० आण्डारकर अशोकको बौद्ध भिक्षु 
हुआ नहीं मानते; बल्कि कहते हैं कि संघर्में अशोक एक “मिक्षु- 
गतिक'के रूपमें अवश्य रहा था। किंतु मि» हेरसत कहते हैं 
कि वह बोड्संघमें सम्मिलित नहीं हुआ था। अशोक बौद 
सेघमे गया अवश्य था, ओर मभिक्षुनीवनकी तपस्याका उसपर 
प्रभाव भी पड़ा था; किंतु इतनेपर भी उम्रने बोडघर्म थी दीक्षा नहीं 
ली भी। इस घटनाके बाद जशोकने दो शाप्तनलेख प्रगट किये थे | 

ए% रूपनाथवालणा शिलालेख है जो साधारण जनताको लक्ष्य 
करके लिखा गया है ओर दूपरा ऋलकत्ता वेराटवाला झिलाछेख है, 
निप्तको उन्होंने बोडसंघको लक्ष्य करके लिखा है। रूपनाथवाला 


'र. /ैनननत3--3.क-बम>--+ 3. 


करन करी, ८72 ा गम. पपनकामा 





१९-जमीसो० भां० १७ प्र०. २०३ । २-अधघ०. श्रू० ७3०७ढ॑ । 
३-महदावज्ञ (कोलम्बो) १० ३२३ । ४“जमीछ्लो ० भा[० १७ पू० २७४ १ 
"जपमाजजो० पृ७ ७५-८७) ६०जमीस्रो ० आा० १७ प० २७. ००ये 3५.) 


मोौष-सास्राज्ज । [ २८१ 
सिलछसछेख यश्पि ब्रोडसेघमें हो जानेके बाद लिखा गया है; परन्तु 
उप्तमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है नो बोड कही जाप्तके। दुप्तरे 
बेराटबाहे शिलालेखके अनुसार तो भशोकको बोद् हुआ ही प्रकट 
किया जाता है। किन्तु वह सवे प्रजाको लक्ष्य करके नहीं लिखा 
गया है । बदि दस्तुतः अशोक बौद हुये थे तो वह अपने इस 
अड्धानका प्रतिघोष सर्वसघारणमे करते और उनके लेखमें बौद्धशि- 
क्षाका होना लाजमी था। फिर उनके बौद्ध हो जानेपर यह भी 
संभव नहीं था कि वह उन मतवालों-जसे ब्राह्मणों, नेनों, आजि- 
विक आदिका सत्कार कर सक्ते, निनका बोडयग्रन्थोंमें खाप्ता बिरोध 
किया गया है । वेराट शिलालेख केवल वीडसंघको लक्ष्य करके 
लिखा गया है ओर उप्रमें भशोक संघक्को अभिवादन करके जो यह 
कहते हैं कि “ हे भदन्‍तगण, आपको माल्ठम है कि बुद्ध धर्म और 
संघमें हमारी कितनी भक्ति और गोरव दे? वह टीक है। यह 
एक प्तामान्य वाक्य है, इसमें किसी घामिक अ्रद्धानको व्यक्त नहीं 
किया गया है। द 

अश्योकफे समान उदारमना राजाके लिये यह उचित हे कि 
वह जब एक संग्रदायविशेषके संघर्में अपने मतको मान्यता दिछाना 
चाहता है, तो वह शिष्टाचारके नाते उनका समुचित आदर करे 
ओर विश्वास दिलावे कि वह उनके मतके विरुद्ध नहीं है। अशो- 
कने यही किया था। उनने यह नहीं कद्दा था कि हमें बीडप्ममें” 
विश्वाप्त है और दम उसमे दीक्षित होते हैं । शिक्टाचारकी पूर्ति 
करके. उबने संघको बोडघमफ़े ठनछ्ल खास ग्रन्थोके शध्यग्रत्र व्‌ 
अचार करनेका -पहमक्षे दिया, नो उनके मतके जमुकूछ थे; क्योंकि 
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अशोक यह अन्यत्र प्रगट कर चुके हैं कि वह प्रत्येक धमोवरू- 

भ्वीको अपने ही धमेका पूणे आदर करना उचित समझते दें । 
इसके अतिरिक्त उप्त छेखमें कोई भी एऐप्ती बात या उपदेश नहीं 
है मिप्तसे बीद्धघमेका प्रतिभाप्त हो | तिस्तपर इस लेखके साथ ही 
उपरोक्त रूपनाथका शिछालेख लिखा गया था। इन दोनों शिक्षा- 
लेखोंमें पारस्परिक भेद भी दृष्टव्य है । रूपनाथ वाले शिलालेखमें 
कुछ भी बोद्धघर्म विषयक नहीं है; यद्द बात मि० हे/सत भी प्रकट 
बरते हैं |' 


यह भी कहा जाता दे कि अशोकने अपनी प्रथम घमेयात्रामें 

कई बोद तीथोंके दशेन किये थे। किन्तु भाठवें शिलालेखमें 
प्रयुक्त हुये 'सम्बोधि! शब्दसे जो म० बुडके 'ज्ञानप्राप्तिके स्थान 
(बोधिवृक्ष) का मतरूब लिया ज्ञाता है, वह टोक नहीं है ।* यहां 
सम्बोधिसे भाव 'सम्यकृज्ञान प्राप्त कर लेनेसे' है। मन शा्खरोमें 
बोधि! का पालेना ही पर्मोराधनमें सुर्य माना गया है । भश्नो- 
कके यह “बोघिकाम” उनके राज्याभिषेकके बाद दशर्वे वर्षमें हुआ 
था | हां, अपने राज्यप्राप्तिसे बीधक्षवें वर्षमें मशोकू अवश्य म० 
बुडके जन्मस्थान लुम्बिनिवनमें गये थे ओर बहां उनने पूना-भ्नों 
की थी ओर उस्त ग्रामवासियोंसे कर लेना छोड़ दिया थे।। इसके 
पहिछे अपने राज्यके १४वं बषेमें वह बुद्धको नाकमन (कनकपुनि) 
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के स्तूपक पुनरुद्धार कर चुके थे ।' किन्तु उनका बीडघमके प्रति 
यह आदरभाव कुछ णनोखा नहीं था | वह स्पष्ट कहते हैं कि 
मेंने सब संप्रदायोंका विविध प्रकारसे सत्कार किया है।' आजी- 
विकोंके लिये उनने कई गुफार्ये बनवाई थीं।  इसीप्रक्ार ब्राह्मण 
ओर निम्नेन्थों ( भेनों ) का भी उन्हें ध्यान था । 
पहावंश” में ,छिेखा है कि अशोकने कई बोडविहार बनवाये 
थे; तो उघर 'रानतरिट्ठणी” से प्रगट है कि उन्होंने काइमीरमें 
कई ब्राह्मण मंदिर बनवाये थे। जेनोंकी भी मान्यता है कि 
अशोकने श्रवणबेलगोल भादि स्थानोंपर कई मेन मेदिर निर्मित 
कराये थे । अतएब अशोकको किसी सम्प्रदायविशेषका आअनु- 
यायी मान लेना कठिन दै | उपरोक्त वर्णनकों देखते हुये उनका 
बौद्ध होना भशकक्‍य है । बोदमतको भी वह अन्य मतोंके समान 
आदरकी दृष्टिसे देखते थे ओर बोडसंघश्ी पवित्रता ओर भक्षुण्ण- 
ताके इच्छुक थे | विदेशोंमे नो उन्होंने अपने घमेंका प्रचार किया 
था उप्से भी उनके बोडत्वका कुछ भी पता नहीं चलता है | 
मिश्र, मेकोडोनिया प्रभ्नति देशोंमें अशोकइके धर्मोपदेशऋ गये थे;. 
किन्तु इन देश्चोंमें बोडोंके कुछ भी चिन्ह नहीं मिछते;” बच्चपि 
मिश्र, मध्यएशिया ओर यूनानमें एक समय दिगम्बर जेन मुनियोंके 
अस्तित्व एवं इन देशोंकी घामिक मान्यताओंमें मेनधमेका प्रभाव 
१०अध० 7० ३८६-निग्लीव स्तम्भ लेख ( बुद्ध कनक मुनि 
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प्रकट होता है। चीन भादि एशियावर्ती देशोंमें बोडघमंका 
"प्रचार अशो३के बाद हुआ था ओर इन देशोंमें अशोकने अपने 
कोई घर्मोग्देशक नहीं भेजे थे | अतः मध्यऐेशिया, चीन जादि 
देशोंमे बोदघमके चिन्ह मिलनेके कारण यह नहीं कहा नाप्षक्ता 
कि अशोकने उन देशोंतें बीद्धघर्मका प्रचार क्रिया था। महावेश्ष/में 
लिखा है कि भशोकका पिता ब्राह्मणोंत्ना उपासक था; किन्तु 
बौडमंथोंके इस उल्लेख मात्रसे बिन्दुपार और जशोकको ब्राह्मण 
मान लेना भी ठीर नहीं हे; नव कि हम उनकी शिक्षाओंमें प्रगटतः 
ब्राह्मण मान्यताओंके विरुद्ध मतोंकी पुष्टि और उनकी अवहेलना 
हुई देखते हैं । 
इस प्रकार मालठम यह होता है कि यद्यपि भशोक प्रारम्ममें 
अशेकका अ्रद्धांन “ने पितामह और पिताके समान नेनधर्मका 
जैन तब्वोंपर अन्त मात्र श्रद्धानी था, किन्तु मेनघमके संभगेसे 
समय तक था। उ्तका हृदय कोमल ओर दयालु द्ोग जारह्ा 
-था | यही कारण है कि कर्लिंग विज्ञयके उपशंत वह आवक हो 
गया और अब यदि वह ब्राह्मण होता तो कदापि यज्ञोंका निषेष 
न करता | वह स्पष्ट कहता है कि उसे “बोधी ” की प्राप्ति हुईं दे; 
मो ननधमंमे आात्मकल्याणमें मुख्य मानीं गई है। यधपि अशोकने 
अपने शेष जीवनमें उद्धारवृत्ति ग्रहण कर ढी थी और समान: 
भावसे वह सब सम्पदायोंका आदर और विनय करने लगा था; 
किन्तु उ्तकी शिक्षाओंमें ओरसे छोर तक भमतिद्धांतोंका समावेश 
और उनका प्रचार किया हुआ मिलता है | उनका सप्तम स्वस्म 


अं... >> “न » ०2५“ जनानामीयान+ जा 


१-भया० ४० १४६-२०२ | २०महावंश पएृ० रै७। 
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लेख, मो उनके अतिम जीवनमें दिखा गया था, इप्त व्यवस्थाका ' 
पुष्ट प्रमाण है ।' 

हम लेखमें अशो ऋने घम ओर घ्यानके मध्य जो भेद प्रगट किया ' 
है, वह जनघमके अनुकूल है | इसी लेख वह कह चुके दें कि 
* घम दया, दान, सत्य, शोच, मृदुता और साधुताम है ।” हन धर्म 
नियमों 4 वह घमंकी वृद्ध हुई मानते हैं; किन्तु ध्यावको वह विशेष 
महत्व देते हें। ध्यानकों बदोलत मनुष्याम घमंकी वृद्धि, प्र/णियों ग्री 
अददिता ओर यज्ञ जीवोंश अनारूुंभ बढ़ा, उन्होंने प्रगट किया . 
है | ननधममें दया, दान, सत्य आदिक्री गणना दश पघर्मोमें की 
गई है ओ! ध्यानफे चाह भेदोंमें एऋ घमंध्यान बताया गया है।' 
यह घममष्यान झुभोपयोगरूप दै, जो पुण्य और स्वगंसुखका कारण . 
है।' श्रावकको ध्यान करनेकी आज्ञा शिन शास्त्रमें मोजूद दै। 

धर्मध्यान चार प्रकारका हद जथोत्‌ (१) आज्ञाविचय, (२) 
अपायविचय, (३) विपारूविचय और (४) सस्थान विचय | इनमें 

१-अधघ ० १० ३६२। २-भम्म॑ सुक्क॑ च दुवे पसत्वझ्लाणाणि णेयाणि 

॥ ३९५४ ॥ मूठा० भाष तिविहंपयारं सुद्ासुदं सुद्धमेव णायव्यं । अप्लुदडं 
च अहरुई खुह धम्मे जिणवरिदेहिं ॥ ७६ ॥--अष्ट० पृ« २१४ । 
३--धम्मेण परिणद॒प्ग अप्पा जदि सुद्धश्रम्पयोग जुदो। पावदि णिव्वाण 
सु, सुदोवजुत्तो व सग्गसुईं ॥ ११ ॥- प्रवचनप्तार । उक्ओगो जदि 
दि सुशे पुण्णे जीवस्स संचय जादि | असुहो वा तथ पावं, तेप्चिमभावे 
ण चपमत्यि ॥ ६७ ॥--प्रवचनसार । ४--गद्दिऊण ये सम्पत्त सुणिम्मर् 
सुरगिरीव णिक्कंप | ते ज/णे झाइज्जह सावय ! दुकखक्खयहाए ॥ <६॥ , 
>अष्ट ० पृ ३४४ | ५-स पग्गेण प्र्ण णिइंभिकण धर्म्म चउब्विद झाहू । .” 
आणापायविवाय विवओ खंठाण विचय व ॥ ३९८ ॥-मृलाचार । 


“२८६ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 


अपायविचय घम्मेध्यानके आराधकके हिये आत्म-कश्याणक्रो प्राप्त 
करनेवाले उपायोका ध्यान करना अथवा जीवोंके शुमाशुभ कमोका 
नाश और उनमें घर्मकी वृद्धि केसे हो, ऐप्ता विचार करना भाव- 
इबक होता है। अशोक इसी धर्मकी वृद्धि हुई स्वीकार करते हैं। 
उन्होंने इस घ्मध्यानका विशेष चिंतवन किग्रा प्रतीठ होता हद । 
और उस्तीके बछपर वह अपनी घम्म-विजयमें स्रफ़लमनोरथ हुये 
थे। जिस धममप्रचारको उनके पृ्रेन नहीं कर प्रके उप्रको उन्होंने 
सहज ही दिगन्तव्यापी बना दिया | झतः यह कहा जाप्क्ता हद 
कि अशोक अपने अंतिम समय तऋ भावोंड्ी अपेक्षा बहुत करके 
जेन था| उसने रामनीतिका आश्रय लेकर अपने आधीन प्रभाके 
विविध घममोकी मान्यताओंका भादर किया था और उन्हें धर्म 
उसप्त रूपको माननेके लिये बाध्य कर दिया था; निप्तपर वह स्वयं 
विश्वाप्त रखता था ) 
लोगोंमे धमेबृद्धि करनेके मिन उपायोक्रो भज्ोकने अपने 
धम-प्रचारका ढंग “ये बलसे प्रतिष्ठित किया था, उनको वह 
और क्रिवात्मक रूप देकर शांत हुआ था | अशो- 
उसमें सफलता । #ने अपने सब ही छोटे बड़े रान- कर्म बा रियों को 
आज्ञा दे रखखी थी कि-“वे दौरा करते हुये बर्मे! का प्रचार करें 
और इस्त बातकी कड़ी देखभाल रक्‍्खे कि छोग सरकारी आज्ञा- 
ओंछा यथोचित पाकन करते दें या नहीं। तृतीय शिलालेख इस्री 
विषयके प्रसंघमें है । उसमें छिखा है कि-देवताओंके प्रिय पिय- 
१-०कल्थाण पावगाओं पाभों विचिणोदि जिणमदपुविच्च । विचि- 


गादि वा क्षपाये जोवाणसुद्दे थ अमुद्देय ॥ ४०० ॥-मरुलाचार । 


मोये साम्राज्य । [ २८७ 
दर्शी राना ऐसा कहते दैं:-मेरे राज्यमें सब नगह युक्त ( छोटे 
कर्मचारी ) रज्जुक ( कमिश्नर ) ओर भादेशिक (मंतीय अफप्तर) - 
पांच२ वर्षपर इप्त कामके लिये अधोत्‌ धर्मानुशापनके लिये तथा 
ओर काम्मोंके लिये यह कहते हुए दोशा करें कि-“ माता-पिताशरी 
सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वनातीय, ब्राह्मण और अ्रमणको 
दान देना णच्छा है। जीव हिंसा न करना अच्छा है| कम खचे 
करना ओर कम संचय करना अच्छा है ।” 





अपने राज्यामिषे के १३ वर्ष बाद अशोकने “धप्म महामात्र” 
नये कर्मचारी नियुक्त किये। ये कर्मचारी प्मस्त राज्यमें तथा 
यवन, काम्बोज, गांधार इत्यादि पश्चिमी सीमापर रहनेवाली जाति- 
योंके मध्य घमप्रचार करनेके लिये नियुक्त थे। यह पदवी बड़ी 
ऊँची थी और इप्त पदपर स्त्रियां भी नियत थो। घम्म मह्दामात्रके 
नीचे “ धर्मयुक्त ” नामक छोटे ऋमेचारी भी थे ज्ञो उनको घमें- 
प्रचारमें सहायता देते थे | 


अशोकके ११वें शिलालेखने पता चलता है कि उन्होंने इन 
देशोंमें अपने दूत अथवा उपदेश्ञ७ धर्मप्रचारार्थ भेजे थे | भर्थात 
(१) मौर्य साम्राज्यके अन्तर्गत ।मन्न भिन्न प्रदेश, (२) प्तामाज्यके 
सीमान्त प्रदेश और सीमापर रद्नदालों यबन, ऋरम्बोन्न, गान्धार, 
राष्टिघ, पितनिल्‍,, भोन, आंध्र, पछिन्द्‌ भादि नातियोंके देश; 
(३) साम्रज्यकी मगली जा'तयों> प्रान्त, (४) दक्षिणी भारतके 
स्वाधीन राज्य नेसे केरलपुत्र, ( चे ), सत्य पुत्र (तुलु-कोंकण ), 
जोड़ ( कोरोमण्डल ), पांड्य ( मदुश व तिनावछी मिले ), (९) 


शूट ] संक्षिप्त जन इविश्त। 
ताअपण्णी गर्थाद लकूुद्वीप:” और (६) सीरिया, मिश्रे, साइरीनी,. 
मेसिडोनिया और एपिरस नाम% पांच औीक राजा जिनपर ऋमसे 
अंतियोक ( &0६४००००४ ॥7, 267-246 9. (. ), ठुरमय 
(?0००ण₹ शा80ए१७०४; 2४5-247 3.02.) मऊ (॥(७9288. 
285-254 3, ''* अतिकिनि (8008०0०8; (॥0०08४88 377- 
289 8.0.) और भलिक सुन्दर (8॥०5४७प०/ ४72-258 ४8. 
()) नामके राना राज्य करते थे। 

ईसवी सनके पूर्व २५८में ये पांचों गना एक साथ नीवितः 
ये | भतः अमुभान किया जाता दे कि इसी समय अशोकके धर्मो- 
पदेशऊ% घमका प्रचार करनेके लिये विदेशोंमें भेजे गए थे | इस 
प्रकार यह प्रध्ट है कि अशोधका धर्मप्रचार केवक भारतमे ही 
सीमित नहीं रद्दा था; प्रत्युत ए शवा, भाफिझा और योरुपमें भी 
उसने घर्मोपदेशक भेजे थे | इस मुख्य कार्यकी अपेक्षा संप्तारभरके 
आधुनिक इतिहाप्तमें कोई भी रपट अशोककी समानता नहीं कर 
सक्ता | वह एक अद्वितीय राजा थे। अशोकने भिन उपरोक्त 
देशोंमें धर्मप्रचार किया था, उनमें किसी न किसी रूपमें मेन 
चिन्होंके अस्तित्वका पता चलता है। 





१० चार्मे जेनवर्मका प्रचार एक अत्यन्त प्राचीनकालसे था, यह 
जैन शाखोंसे प्रगट है | लुकाका राक्षसवंश, जिसमें प्रसिद्ध राजा रादण 
हुआ, जैनघमलियायी था। (मपा० पृ० १६०-१६८) अशोकसे पहिले 
सन्नाट्‌ चन्द्रयुतके समयमें लंकामें पण्डुछभय नामक राजा राज्य करता 
था (३६७-३०७ ई० पू०) । इसने निग्रेन्थों (हुनों) के लिये अपनी 
राजधानी अलजुरुद्धपुरमें मंदिर व विद्वार बनाये थे। (इंसेजे० १० ३७) ५ 
२-अघ० पु० ५४-०० । इ-्भपा०» पूृ८ १<८६-३०२ । हे 


मोगे:साजकय-। [ २७९ 


अजोकके पोते: संप्रतिने अपने पितामहके इस प्रचार कार्यका 
पुनरुद्धार किया था ओर उन्होंने प्रगटतः नेनघमंका प्रचार भारतेतर 
देशोंमें किया था । यदि मुनि कल्याण और फिर सम्राट जशोक् 
अपने उदाररूपमें उन घमसिद्धांतोंछ्र, नो सवेधा नन घममौनुकूल ये, 
प्रचार न करते, तो संप्रतिके लिये यह सुगम न था कि वढ़ मेन 
धमेका प्रचार ओर मेन मुनियोंक्रा विहार विदेशोंमें करा पाता । 
इस देझ्योंमें जशोकने अपने धर्मप्रचार द्वारा ेनघमंकी नो सेवा की 
है वह कम महत्वक्ी नहीं है। उन्हें उसमें बड़ी सफरुता मिली 
थी । उसे वे बड़े गोरवके साथ 'घरमंविनय” कहते हैं ।* 
सम्राट अशोकने अपनी घम्म-शिक्षाओंक्रों बड़ीर शिकओं 
अशेकके शिलालेख व अरे पाषाण स्तम्मोंपर अकित कर दिया 
शिल्पकांय । था | उनके यह शिलालेख आठ प्र्मारके 
माने गये हैं-(१) चट्टानोंके छोटे शिलालेख जो संभवतः २५७ 
३० पू० से आरम्म हुए फेवल दो हैं, (२) भाब्का शिलाछेख 
भी इसी समयका है, (१) चोदह पहाड़ी शिलालेख संभवतः १४वें 
या १४ वे बषके हैं; (४) कलिडडके दो शिकाढेख संभवतः २९६ 
३० पृ० में अकित कराये गये; (५) तीन गुफा छेख; (६) दोत- 
राईके शिकालेख (२४९ ई० पुृ०), (७) सात स्तम्भोंके लेख छे 
पाठोमें हैं (१४३ व २४२ ई० पू०) और (८) छोटे स्तम्भोंके 
रेख (२४० ई० पु०) | इन छेखोंमेसे शाहवाम और मानस- 
हराके लेख तो खरोष्टीमें और बाकी रे उप्त समयकी प्रचक्षित ब्राह्मी 
१-परि० पृ० ९४ व सं» प्राजेस्मा० पृ० १७६ | २-अधघ० प्ृ० 
२६ २-त्रयोदश् शिलालेख । ३-लाभाइ० पृ० १७३॥ 
१९ 








: २९७० ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 


लिपिमे हैं | भारतवर्षके प्राप्त लेखोंमें यह लेख सबब प्राचीन समझे 
जाते हैं और इनसे उप्त समयके भारतकी दरशाका सच्चा २ हाल 
प्रकट होता है | एक बड़े गीरेव और महत्वक्ी बात यह माल्धम 
होती है कि 'उपस्त समय पाश्रात्य छोग भी हमारे दी पृर्वे्नोंसे 
घर्मका उपदेश सुना करते थे ” | 

इन लेखोंके अतिरिक्त अशोकने स्तृप जादि भी बनवाये थे। 
उप्के समय वास्तुविद्या ओर चित्रणकलाकी खूब उन्नति हुईं थी । 
तबकी पत्थरपर पालिश करनेकी दस्तकारी विशेष प्रख्यात है । 
कहते हैं कि ऐसी पालिश उप्के बाद आम तक किस्ती अन्य 
पत्थरपर देखनेमें नहीं मिली हैं। अतएव कहना होगा कि अशो- 
के समय धमवृडिके साथ साथ छोगोंमें सुख-सम्पत्तिकी समृद्धि 
भी काफी हुई थी; क्योंकि विद्या और ललितकऋलाकी उन्नति किसी 
देशमें उसी समय होती दे; नव वह देश सब तरह मरपुर और 
समृदडिशाली होता है | 

सम्राट अशोकने करीब ४० वष तह अपने विध्तृत साम्रज्य 
अशेकिका अन्तिम 'रें सेश्ासन किया था | और अन्‍्तमें लगभग 

जीवन । सन्‌ २३६ ई० पृ० वह इस्त अप्तार संप्तारको 
छोड़ गये थे । बीडशास्तरोमें जो इनके अंतिम नीबनका परिचय 
मिलता है, उससे प्रकट है कि उप्त समय राज्यक्ा अधिकार उनके 
पीत्र प्रम्प्रतिके द्वार्थोमं पहुंच गया था और वह मनमाने तरीकेसे 
घमकायेमें रुपया खच नहीं कर सक्ते थे ) कह नहीं प्क्ते कि बोडोंके 


१०ञाप्रारा ७ भा० ने पू७ १२१८-१२९॥ २>भाप्रारा०, भा० २ 
पृ० १३०१ न्‍ ॥ 


पोप-साम्राज्य । [२९१ 


इस कथनमें कहांतक सचाई है ! उनके ग्रन्थोंसे यह भी पता चलता 
है कि उनका एक भाई वीतशोक नामऋु “तित्थियों” € नैनों ) 
का भक्त था | वह बीद्ध भिक्षुओंक्रो वासनाप्तक्त कहकर चिढ़ाया 
करता था। अशोकने प्राणमय द्वारा उसे बोद्ध बनाया था। बोड 
शासत्रोंमें यह भी लिखा है कि अशोकऋ$ने एक मन द्वारा बुमूर्तिकी 
अविनय किये जानेके कारण हनारों जनोंको पुण्ड्वद्धन जादि स्था- 
नोंपर मरवा दिया था। पाटलिपुत्रमें एक नन मुनिक्रो बौद्ध होनेके 
लिये उनने बाध्य किया था; किन्तु बोद्ध होनेकी अपेक्षा उन मुनि 
महाराजने .प्राणोंकी बलि चढ़ा देना उचित समझा था। किन्तु 
बौद्धोंद्री इन कथाओंमें सत्यताका अश विरुकुछ नहीं प्रतीत होता है। 


सांचीके बोड पुरातत्वसे प्रगट है कि ई० पू० प्रथम शता- 
ब्दितक अविनयके भयसे म० बुद्धड्ी मूत्र पाषाणमें अक्लित भी 
नहीं की जाती थी | किर भला यह तो असंभव ही ठद्वरता है 
कि अशोकके समय म० बुद्धकी मृतियां मिलती दों। तिप्तपर अशो- 
ककी शिक्षाय उनको ए% महान उदारमना राना प्रमाणित ऋरतीं 
हैं । उनके द्वारा उक्त प्रहार हत्याकांड रचनेकी संमावना स्वष्नमें 
भी नहीं की जासक्ती । बोडोंद्ी उक्त कथारयें उप्ती प्रद्भार अप्त्य 
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१-अशोक० प्र० २७५४ । २-दिव्यावदान ४२७-मेबु ० पू० ११४। 
३-जैग० भा० १४ पू० ५६। ४-जमीतो>० भा० १७ प्र० २७२०पाणि- 
निसूत्रके पतज्नलि भाष्य (0०0]09प०८०7?8 +87णां, 0. 228) में 
मौयोंक्ों सुवण मूत्तियां बनवाते और बेचते लिखा है। भाष्य/ लिखा है कि 
शिव, सकनन्‍्ध, विशाखकी मूर्तियां नहीं वेची जातीं थीं औ' बौद्ध मियां 
भी उस समय नहीं थीं। अत: मौर्यों द्वारा बनाई गई मर्तियां जेन होना 
चाहिये । इस तरह पातजलिभाष्यसे भी मौर्थोंका जैन होना प्रकट है । 


२९५ ] संक्षिप्त जेन इतिशल्त । 


हैं, निप्तप्कार उनका यह कहना कि अश्योक अपने भाई-बहिनोंके 
निरपराव खुनसे हाथ रड्डूकर सिंहास्नपर बेठा था । किन्तु इनसे 
भी इतना पता चढता है कि अशोकके घरानेमे मेनघमंकी मान्यता 
अबदय थी | 


किन्हीं विद्वानोंका मत है कि जनघमे ओर बौद्धमतका प्रचार 
धर्म-प्रचार भारतीय दोनानेसे एवं सम्राट अशोक द्वारा इन वेद 
पतनका कारण. विरोधी मतोंक्ाा विशेष भादर दोनेके कारण 
नदीं दे । भारतीय जनतामें सांप्रदायिक विद्ेषकी जड़ 
जम गई; निप्तने भारतकी स्वाधीनताको नष्ट करके छोड़ा | उनके 
खयाल्‍ूसे बोौडकावके पहिले भारतमें प्तांप्रदायिकताका नाम नहीं 
था और वेदिक मत अल्षुण्ण रीतिसे प्रचलित थे। | किन्तु यह 
मान्यता ऐतिहासिक सत्यपर हरताल फेरनेवाली है | भारतमें एक 
बहु प्राचीनकालसे मेन और जैनेतर संप्रदाय साथ २ चले आरहे 
हैं। बेदिक घमावरलंबियोंमे भी अनेक संप्रदाय पुराने जमानेमें थे।'* 
किन्तु इन सबमें सांप्रदायिक कह्टरता नहीं थी; नेसी कि उपरांत 
काहमें होगई थी | भगवान महावीर तक एवं मोयेकालके उपरांत 
कालमें भी ऐसे उदाइरण मिलते हैं; जिनसे एक ही कुटुम्बमें विविष 
मतोंके माननेवाले छोग मौजूद थे। यदि पिता बोद है, तो पुत्र नेन 
है। रत्री वेष्णव दे तो पति मेनधमका अ्रद्धानी है। अतः यह नहीं 
कहा जाप्तक्ता कि मोयकालसे ही स्ांभदायिक्र विद्वेषकी ज्वाला भार- 
जीय मनतामें घघकने छगी थी। यह नाशकारिणी आग तो मध्य- 
१-इऐ०, भा० ५ पृ० १३८ । २-देखो हिस्टी ऑफ प्री० बुद्धि- 
एिटक इंडियन फिलतफी । ३-पुंहिका० भा० ४ ५० १४८-१९४९ । 


मौर्य-साम्राज्य । [ २९१ 
कारुसे ओर खासकर श्री शझ्भुराचायनीके समयसे ही खूब घघशी थी। 
साम्प्रदायिश्रताका उठ्म यथ्वपि भारतमें बहुत पहले होचुका 
था, परन्तु उसमे कट्टरता बादमें ही जाई थी | अशोड्के नामसे 
जो लेख मोजूद दें, वे उप्तके धम और पवित्रताके भावसे रुबालब 
भरे हुए हैं। उनसे स्पष्ट है कि अशोक ए% बड़ा परिश्रमी उद्योगी 
ओर प्रजाहितेषी राना था | यही कारण है कि उप्तके इतने दीपे- 
कालीन शाप्तन-कारमें एक भी विद्रोह नहीं हुआ था। पभाकी 
शिक्षा-दीक्षाका उसे पूरा ध्यान था| वस्तुतः इतने विज्ञाल साम्रा- 
ज्यका एक दीधक्नाक तक बिना किप्ती विद्रोहके रहना इस बातका 
पर्याप्त प्रमाण है कि मशोकके समयर्में सारी प्रजा बहुत सुखी और 
सम्ृदिशाली थी | वह साम्प्रदायिकताको बहुत कुछ भुरा चुकी 
भी । अशोऊके उप्त बड़े साम्राज्येः सार-पसंभालके योग्य उनहा 
कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था | इस्ती कारण उनके साम्राज्यका 
पतन हुआ था | घर्मप्रचार उसमें मुख्य कारण नहीं था | प्रत्युत 
निप्त राजाने राननीतिमे घमेको प्रधानता दी उप्तका राज्य राम-- 
राज्य होगया और इतिदाप्में उसका उल्लेख बढ़े गौरवसे हुआ ॥ 
सम्राट चेद्रगुप्त मौयें, अशोक, हषेबद्धेन, कुमारपार, अमोघवर्ष, झमक- 
जर इत्यादि ऐसे ही आदशे प्रम्राट थे | 
सन्‌ २६६ ई० पृ०के छगभग अशोककी मृत्यु हुई थी। 
यह निश्चय रूपमें नहीं कहा जासरकता 
ह 8५023 डसराधिकारे । कि उप्की नीवनलीरा किस स्थानपर 
अमात्त हुईं थी | उप्तके बाद उप्तका बेटा ऊुमाक ई० पृ० २६६ 
(-जैग० भा० (४ पृ० ४५,..। २-जविभोस्तो० भा०९ पृ० ११६४ 


२९४ ) संक्षिप्त नेन इतिह्षस । 


से २२८ तक राज्य करता रद्दा | कुणारुका उत्तराधिकारी उप्तका 
भाई दशरथ हुआ। दशरथने सत्‌ २२८-२२० ई०पृ०तक शासन- 
भार ग्रहण किया। उपशंत अश्ोकका पोता सम्प्रति राज्यसिहाप्तन 
पर बेठा | यह मनधर्मानुयायी था और इसने नैनधर्म प्रचार दूरर 
देशोंमें किया था। रवेतांबर शात्पोंका कथन दे कि स्थूल्भद्गस्वामीके 
उत्तराधिकारी श्री आये महागिरि थे। इनके गुरु भाई श्री आयें 
सुदस्तिसूरि थे। सम्प्रतिकी रानघानी उज्जयनि थी । श्री भाये 
सुहस्तिसुरिने यहां चातुमोप्त किया था। चातुर्मासके पूण होनेपर 
श्री भिनेन्द्रदेवका रथयात्रा महोत्सव होरहा था। संप्रति राजा भी 
अपने रानपासादमें बठा हुआ उत्सव देख रहा था। भाग्यवश्चात्‌ 
उप्तकी नजर श्री आय सुहस्तिसुरिपर ना पड़ी । 


संप्रतिने गुरुक चरणोंमें जाकर प्रणाम किया और उनसे 
घर्मोपदेश सुनकर ब्रत ग्रहण किया । ब्रती श्रावक होचुकनेपर 
संप्रतिने धर्म प्रभावगाक़्ी ओर बड़ी दिकच(पीसे ध्यान दिया। 
पहिले वद्द दिग्विजय पर निककछा ओर उसने भफगानिस्तान, तु, 
ईरान जादि देश जीते। अपनी दिग्विभयसे छोटनेपर संप्रतिने 
क्षेनघर्म प्रभावक अनेक काय किये | कहते हैं कि उसने सवाकृाख 
नवीन नेन मंदिर बनवाये, दो हमार घमशालायें निर्माण कराई, 
सवा करोड़ निनबिम्बोंकी स्थापना कराई, ग्यारह हार वरापिका 
ओर कुण्ड खुदवाये तथा उत्तीप्त हजार स्थानोंमें नीर्णोद्धार कराबा 

१०परि० प० १४ व जेम्ास्॑ृं० भा० १ पृ० «-% वीर वेश्०- 


._ यहां संप्रतिको कौरवकुठ मोरियवेश्ञका छिक्षा है। २-युस्रापरि० जैन ० 
की प्‌ ८३ । 


मौये-साम्राज्य । [ २९५ 
था । मातम नहीं इस गणनामें कहांतक तथ्य है ! किंतु वर्तमान 
जन मंदिरोंमें बहुत ही कम ऐसे मिलते दें, मिनको छोग संप्रतिका 
बनवाया हुभा मानते हों। रानपुताना ओर गुनरातमें इन मंदिरोंकी 
संख्या मधिक बताई जाती है; परन्तु अमीतक कोई भी ऐसा पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिरा है, मिससे इन मंदिरोंको संप्रति द्वारा निमित 
स्वीकार किया जासके | यद् सब मंदिर संप्रतिसे बहुत पीछेके बने 
हुये प्रगट होते दें | (राइ० भा० १ ए० ९४) जो हो, यह स्पष्ट 
दे कि संप्रतिने मनधमे प्रभावनाका खास उद्योग किया था ओर 
उन्होंने भन उपदेशक देश विदेशमें भेजे थे। वहांके निवासियोंको 
जनधममें दीक्षित कराया था।* 'तीथेकरप' से प्रकट है कि उन्होंने 
अनाये देशोंमें भी विहार (मंदिर) बनवाये थे | ( राइ० भा० १ 
ए० ९४ ) दुःख है कि अशोककी तरद्द संप्रतिके कोई भी लेख 
जादि नहीं मिलते हैं, निप्तसे उनके धमेप्रभावक सुरत्योंका पता 
चल सके | तो भी जेनघमके लिये संप्रति दूसरे कान्प्रटिन्टायन 
थे। उनने सी वर्षकी आयु तक जेनधर्म ओर राज्यसेवन करके 
स्वगेसुख काम किया था | 

दिगम्बर नन ग्रेंथोंमें राजा संप्रतिक्षा कोई उछेख देखनेको 
संप्रति और उसके "हीं मिलता है। संप्रतिके परपितामह 
समयका जैन सघ। सम्राट्‌ चंद्र॒गुप्तका उछेख दोनों ही संप्र- 


१-जैसासं ० भा० १ वीरवेश प्ृ० ८ । २-परि० प्ृ० ९४, मेस्राउं० 
भा० १बीरंड ४० ९ वे पाटलीपुत्र कल्पत्नन्थ; यथा:-“कुणाल्सूइुलि* 
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२९६ ] संक्षिप्त भेग हतिशस । 
दायोंके झास्त्रोंमें है; किंतु संपतिका उछेख केवक एक संप्रदायके 
शाखोमें होना, सभवतः संघमेदका द्योतक है । वि० सं० १३९में 
दिगंबर और श्रेताम्बर भेद जेनसंघमें प्रगट हुआ था; तबत$ दिग- 
स्वर जन दष्टिके अनुसार अधेफालक नामक संप्रदायका अस्तित्व 
जअनसंघर्में रहा था।' मथुराकी मूतियोंसे इस संप्रदायका होना सिद 
है। अतएव यह उचित जचता है कि रवेतांतरोंके इस पृवेरूप 
अधेफालक/ संप्रदायके नेता आये सुहस्तिसुरि थे और संप्रतिको 
भी उन्होंने इसी संप्रदायमें मुक्त किया था । यही कारण है कि 
सुहस्तिसुरि और संप्रतिके नाम तकका पता दिगम्बर जैन शाख्तरोमें 
नहीं चलता | सम्राट चन्द्रगुप्ततन मितना विशद वणन ओर उनका 
आदर दिगंवर मेन शास्त्रों है, उतना ही वर्णन और भादर 
श्वैतांबरीय ग्रन्थोंमे पंप्रतिका है | 

हिंदुओंके वायु पुराणादिक्ली तरह बौद्धोंने भी संप्रतिका उल्लेख 
* संपदी ” नामसे किया है ओर अशोकके अंतिम नीवनर्भें उप्तके 
द्वारा ही राज्य प्रबंध होते लिखा है। किंतु ऊपर जिध् संघभेदका 
उलछेख किया जाचुका है, उप्तके होते हुये भी मातम होता है कि 
मूल जन मान्यताओंमे विशेष अन्तर नहीं पड़ा था। श्री भार्य 
सुदस्तिसुरिके गुरुभाई श्री आये महागिरिने भिनकृरप ( दिगम्बर 
मेष )का माचरण किया था | नेनमूर्तियां इसवीकी प्रथम शताडिद 
तक और संभवतः उपसंत भी बिहकुछ नग्न ( दिगम्वबर भेष ) में 
बनाई जातीं थीं | दिगम्बर जेनोंके मतानुसार भद्गवाहुनीके वाद वि- 
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आंखाचार्य, प्रोष्टिक, क्षश्रिय, जय आदि दस पृवंघारी मुनि हुये थे। 
संप्रतिके समयर्मं संमवतः कश्रिय अथवा नयाचाये विधमान होंगे। 
श्षेताम्बरोंका कथन है कि महावीरमीसे २२८ वे बाद जेन 

बे लक ' संघर्में गेग नामक पांचवां निहन्व उत्पन्त हुआ 
था; किंतु वह भी निष्फल गया था। उज्जनीके 

प्रसिद्ध सेठ सुकुमालको भी वह इसीसमय हुये अनुमान करते हैं, 

परंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि इसलमय मोक्षमागं बन्द था | 

संप्रतिके बाद मौयवंशम पांच राजा ओर हुये थे। परन्तु 
अन्तिम मौय राजा ओर उनके विषयमें कुछ भी विशेष वृतान्त 
मौर्य साम्नाज्यका अन्त | मालम नहीं होता। इनमें सब अतिम 
राजा वृहद्रथ नामक थे | सन्‌ १८४ ई० पृ०में यह अपने सेना- 
पति पुष्पमित्रके दवाथसे मारा गया था। और इनके साथ ही मोये 
वंशकी समाप्ति होगई ! अशोच्के बाद ही मीये साम्राज्यका पतन 
होना प्रार्म्म होगयवा था, यहद्द हम पहिले लिख खुके हैं। जशो- 
कके उत्तराधिकारियोंमें कोई इस योग्य नहीं था नो समूचे साम्रा- 
ज्यकी वाग्डोर अपने सुटढ़ हाथोंमें ग्रहण करता | माल्ठम होता दै 
कि पृर्वीय भागमें अशोकका पोता दशरथ राज्याधिकारी रहा था, 
और पश्चिमकी ओर संप्रति सुयोग्य रीतिसे शास्नन करता रहा था। 
हिन्दू पुराणोंसे विदित है कि इसी समय शुट्भ-वंशने रानविद्रोह 
किया था | मौये साम्राज्यके पतनका यह भी ए% कारण था। कट्टर 
ब्राह्मण जवश्य ही संप्रतिके ननघम प्रचारके कारण उनसे असंतृष्ट 
थे। इनके अतिरिक्त और भी कारण थे; निनके परिणामरूप मौर्य 
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साम्राज्य छिल्नमित्न होगया ! मध्य भारत, गंगाप्रदेश, आंध्र और 
कलिदडृदेश पुनः अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी चेष्टा करने छमे 
थे | सीमांत प्रदेशोंका यथोचित प्रबन्ध न होनेके कारण विदेशीय 
आक्रमणकारियोंको भी अपना अभीष्ट पिड करनेका अवप्तर मिछा था| 


मोयबंशकी प्रधान शाखका यद्यपि उपरोक्त प्रकार अंत हो 
उपरांत कांलके यों था, किन्तु इस्त शाखाके वेशन जो भनन्‍्यत्र 
मौय बंशज । प्रांतो्में शाप्तनापिकारी थे, वह सामन्तोंकी तरह 
मगघ और उप्तके आप्तपासके प्रदेशोंमें ई० सातवीं शताब्दि तक 
विद्यमान थे। ई ० »वीं शताबिदरमं एक पुराणवर्मा नामक मौयपशी 
राजाका उछेख मिछता है। 'कैन्‍्हीं अन्य छेखोंसे मोयोक्रा राज्य 
ईसाकी छठी, सातवीं ओर आठवीं शताब्दितक कोकण और पश्चिमी 
मारतमें रहा प्रगट है । ई० सन्‌ ७३८ का एक शिक्षाढेख कोग 
( राजपूताना )के कंप्तवा गआमर्में घबल नामक मोौयबशी राजाका मिल्म 
है। इससे इप्ताकी आठवीं शताब्दि्मं राजपूतानेमें मौयेबंशके सामंत 
राजाओंका राज्य होना प्रगट है। चितोड़का किछझा मोये राजा 
चित्रांग (चित्रांगद ) का बनाया हुआ है।' चित्रांग ताढाब भी 
इन्हींका बनाया हुआ वहां मोजुद है। कद्ठते हैं कि मेवाड़के गुद्दिल 
बंशीय राजा बापा (कारृमोज)ने मानमोरीसे चित्तोड़गढ़ लिया था | 
आजगकक राजपूतानेमें कोई भी मौर्यबंशी नहीं है। हे, बम्बईके 
खानदेशमें निन मोये राजाओंका राज्य था, उनके वंशन अबतक 
दक्षिणमें पाये नाते दें ओर मोरे कहलाते हें । 
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मोयोके सेनापतिने बुहद्रथ मौर्यकी हत्या करके मगधमें जपना 
,.. राज्य जमा लिया। इसका वंश 'शुइ वंश'के नामसे 
शुड़ वंश। 
प्रसिद्ध हुभा। कहते दें कि इस वंशका राज्य 
११२ वर्ष तक रहा। पुष्पमित्रके समयमें यूनानी राना मेनेन्डरने 
भारतपर भाक्रमण किया, परन्तु उसे पीछे छोट जाना पढ़ा था। 
जैन सम्राट खारवेलने पुष्पम्ित्र पर आक्रमण किया भा; निम्तके 
कारण पुष्यमित्रकों मगध छोड़कर मथुरा भाग नाना पड़ा था। 
जैन घमेके प्रमावक मोये रानवंशका अप्तमयमें ही भन्‍्त करनेवाले 
रानद्रोदी व्यक्तिको एक मेन राना आनन्दसे केसे रहने देता ! 
झुट्डवंशके बाद सन्‌ ७३ हं० पृ०में वसुदेव काण्वसे ' काण्ववंश्न ? 
का जन्‍म हुआ था। काण्ववेशके अन्तिम रानाको सन्‌ २७ ई* 
पृ०के रूगभग एक भान्प्रवंन्नीय रानाने मार डाछा था। सश्नोककी 
प्रृत्युके बाद ही आंध्र राज्य स्वाधीन होगया था और हृश्त समय 
उच्तका विश्तार बहुत बढ़गया था। किन्तु उत्तरी भारतमें वह अधिक 
दिन तक न टिक सके | यूनानी ओर सिश्षियन शाप्तकोंने उन्हें 
शीघ्र निकाल बाहर कर दिया था । 
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। बाबू कामताप्रसादजी रचित मेथ | 
भगवान महावीर ; 
भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध ९॥ । कक 





संक्षिप्त जैन इतिहास प्रथम माग |) 





महारानी चेढनी ॥॥७) 
भगवान पाश्वेनाथ २॥) $ 
सत्य मागे ॥) । 
नवरत्न >>) 
पंचरत्न तेयार होरहा है । 
विशाल जन संघ |>) 
जैन जातिका हास, उन्नतिके उपाय |) 
जनधर्म सिद्धान्त )) 
भगवान महावीर व उनका उपदेश ।) 
जेन मुनिकी नग्नता |) 





मिलनेका पता- | 
। पेनेजर, दिगंबरमैन पुस्तकाकय-सूरत । 
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